कै 
8 ०१३ && ४७ ४» ४, _] 


* रे 
"टु0 रे 
५ ० 2१4... हे 


तक आप ध्य्प शक जि 
22: 7८ है 
22003 8 8) ५] 





बेढब की बहक 


. केखक 
वेदब' बनारसी 


प्राप्ति स्थान 
बिहार ग्रंथ छुदीर 


प्रदल[०-कग्रे 


तृतीय संस्करणा श्ध्ण्द्‌ वो रुपया 
सर्वाधिकार शेखक द्वारा सुरक्षित ( पृहर 


प्रमुख विक्रेता 
बम्बई बुक डिपो 
१६४/१ हरिसन रोड, 
कत्रकंता ७ 


कल्याणुदास एंड ब्रदसे, बड़े महाराज का मंदिर, बनार्ख-«॥३ द्वारा 
प्रकाशित तथा प्रियानाथ पाण्डेय, सन्मार्ग प्रे, धाउनहाल, फोन नं० 
५२० भनारस में मुद्वित | 


तीसरा संस्करण 


मुझे प्रसन्नता है कि बहक का तीसरा संस्करण पाठकों के सामने प्रस्तुत 
हो रहा है | इससे इतना पता चलता है कि लोगों का इससे मनोरंजन 
होरदा है। जब लेखक अपने ध्येयकी पूर्ति देखता है तब उसे अपार 
आमंद होता है | मुझे भी सुलका अनुभव होरहा है, यह पंक्तियाँ लिखते | 

मैं मेंस कल्याणदास एंड ब्रदर्सका अभारी हैं कि उन्होंने वत्परता तथा 
रुचिसे पुस्तकके संस्करण निकाते हैं | 


१६५६ न बनार 
रंगभरी एकादशी | बेदब सी 


३ रेगुलर रहो 
२ धोतीकों पतलूनके अ्रन्दर 
३ दुकान गंगा रामकी 
४ कालरसे गल्लेकी घोंटकर 
४ दजूरका आसरा 
६ मुसलमभाँ होंगे 
७ रामद्धना 
८ डिगरियोंका बंडल 
६. सिल्‍्ली पर सस्तरा 
$० जबाँको सेभाल के 
१६ आतंक निम्नई पिण 
१२ भमस्ते-बरद्गी 
१३ दारचिनकी सियोरी 
१४ बेढबसे पाला 
१४, नमकका डिपो 
१३8 मोटर कारकी चोट 
४५ पत्थरकी सिल' 


( ३२) 


श्य दिलका सेल 

१६, सीनेका दर्द 

२० खाली 

२१ आन बुद्ध भी कलक्टर हो गये 
२२ हैजलिन लगाते हैं 
२३ सरधिंसका डर 

२४ टीचरी 

२५ कर्म 

२६ बे भंगकी टंडाई 

२७ श्रजीब फूल 

र८ अखरोट फ्रट 

२६ द्रंकके आगे पिठाश 
३० डायरके घचा 

३१ खुला ज॑पर 

३२ पश्चिमकी हवा 

३३ मंकी ग्लैंड 

३४. कोर्ट शिप-गगनसें 

३५७, सोया बीन 

३६ बेकार जहाबव हवाई है 
१७ मलाई है 


२७ 
श्प्र 
३० 
३१ 
श्र 
शक 
श्६ 
श्ष्य 
१६, 


है? 4 
४३ 


४७ 
हद 
9.० 
प्र 
भर 
क्र 
भ्रषं, 


रेप वादरफाल 

३६ जैठोंका राष्ट्रभान 

४० विश्वके विपय 

४१ सरकार हूँ मैं 

४२ कैरमकी गो 

४३ बिठाये बैठे हैं 

४४ पतलून पहनता हूँ. मैं 
१४५, हमें आजाद मत करना 
४४ शैर अकबर 

४७ काशीमें 

४८ चनबिलाबसे 

१४६, फमाने लगा हूँ में 
५० हू: यहीं है 

४.१ सूद लगा रहा है 
४९ बात बनाते 

भ३ सुए्य्यतफी निशानी 
४ तिकवम 

9५, खेराती 

४४ मिनिस्टर के साथ 
७ श्बकपर चषक 


है 
भछ 
भय 
है. 
६१ 
दर 
करे 
द््ण 
६ 
६७ 
घ््द् 
घट 


७५१ 
छ्र्‌ 
फ्दे 
५४ 
७9, 
७छ्‌ 
9७ 


भ्रष्ट नालीकी 

५४७ सावनके महँनिमे 
६० चाल बेदब 

६१ मरहम है 

६२ तन्दूरसे 

६३ पूस आता है 
8६४ कुआरमें 

8५ शमाके साथ परवाने 
&६ इज्जत बढ़ा दी 
६७ प्रेममे टी० बी० 
६८: निशानी नहीं है. 
&६, , साहित्य सेवा 
७० शखते दीदार 
७१ सितम 

७२ चौपदे 


श्रप्र 
७६. 


ष्ल्रे 
दो 


# डिईझहओके। 


हर 
ध 
है 
हर 


बेदभकी धहक 


रेगुंलर रही 

“दुदा महफूज रखे अदले-दिलको इस कमाने में , 
घनासी ज्ञा रही है श्राशिकोंकी लिश्ट थानेसें ।.... 
अजब छंदाज़ बिगड़े प्रिस्टरोंके इस जममेमें , 
बचा छुछ चत्त कालेज से तो धह गुजरा अमामेमें | 
'बिज्जी? हैं झ्ाज कल बीवीको हम ठेनिस खेलानेमें , 
लगा है ध्यान सारा ज्षका सेट उनको जितानेमें। 
कहीं भरती न कर लें पोज देखो सर्मल जाओ , 
घड़े चालाक हो मज़रोंसे तुम खंभर चलानेमें। 
अगर कल्ेजमें यह ट्रेनिंग भी दे देते तो अच्छा था , 
कि क्‍या क्या विक्कतें पड़ती हैं मिसके नाज़् एठानेमें । 
असी ठहरो मंगायी है किताबें हमने 'आोविड़ः की , 
उन्‍हें कुछ याद कर छू तब सज आये भनानेमें। 

"कोई 'सेकरान! गिरफ्तारीका इसपर क्यों नहीं लगता , 
यह कातिल बेघदक आजाद फिरते हैं ज़मानेें॥ 

“कही इमभी न जल जायें, घर अपनाभी न ज्लजाये ; 
लगा है. तार बिजलीकआा हमारे अआशियामसेंक 
अगर जिहयः तुस्‍्दें खादिश है जेंटितमैन बननेकी , 
ने हो छठ और तो 'रेगुलर रहो मूछें मुद्मानै्मे 


पोती पतलूनके अंदर 


असरसे अपत्ती आदोके जो पैदा बिजलियाँ कर रू , 
नयी एक रोशनी में आज मैं हिंदोस्तां कर दोँ। 
सञअज्जुध क्या कि पैदा दोस्तोंमें कद्रदां कर रे , 
अगर दाथोंमें अपने एक मिस शीरी जुबां कर छ। 
किसी मिस फ्रैशनेबलको अगर में मेहमां कर छू , 
अजब क्या है कि अपना कोपड़ा रशके जनां कर ढूँ। 
अगर क्ाबूमें झपने पुमको ० पौरे जरुगाँ कर छू , 
बिना लाइसेंसके मैं घरपे एक मैकी दुरका कर छू । 
क्रिसी ढबसे किसी लीबरको मैं जो मिहरबों कर दे , 
तो एक अच्छीसी सरचिस मैं जहाँ चाहूँ वहाँ कर दे | 
झुमे भी लोग झुक झुक कर करेंगे बदंगी एकद्न , 
अगर लंदनमें जाकर पास कोइ इनम्स्रिद्टाँ कर हूँ। 
अगर दो चार मुसखतरे पालिसी के द्वाथ आ ज्ञायें , 
» यक्रीं है अपनी मुद्ठीमें अभी सारा जहाँ कर हूँ । 
जो मिल जायें मुफे फमासिन मिर्से और घोतलें मैकी , 
जुदरत क्या चहाँ जानेकी लंदन में यहाँ कर हेँ। 


बेदबकी भढक 


चेदअकी भहक 


घुलायेंगे डिनरमें लोग उनको और मुमककोभी , 
किसी पहलसे धीबीको अगर मैं नौजबां कर ढूँ। 
रटा सब बेढ़ो कुरओँ फिरभी आखिर रह गये कोरे , 
अभी मिलजाय'प्रोफेसर-शिप” जोमिल्टन बरजबां करऊूँ। 
नये युगमें भी आसानी से मिल जाये झुमे सरविस , 
अगर धोतीको मैं पतलूनके अंदर सिह कर छँ। 
इसी हसरतमें बुलबुलने तड़पकर जान तक दे दी , 
मैं अपता आशियाँ कर हूँ में अपना बागवां कर हूँ । 
यह सारी डिगरियाँ बेकार ही जायेंगी दम भरें , 
जो थानेदारको 'बेढब' कहीं मैं बदगुमां कर छ। 


दुकान गंगारामकी 


डिगरियाँ कालेजकी छुछ निकर्ली न मेरे कामकी , 
काम छुछ आयी अगर तो बंदगी हुक्षामकी। 
स्वगंसे बढ़कर घुलंदी है तुमारे बामकी, 
हो! नहीं सकती पहुँच बेगलेपे खासो-आमकी। 
कोशिशें कितनोंने की पर ठाट पर सब रह गये , 
दाइटिल मुभकों मिली है. आशिके बदनामकी। 
छोड़कर सब देवता भाला उन्हींकी जप रहे, 
धूम है. चारो तरफ इस युगमें उनके नामकी। 
'सेफटी रेजरः से मिस्टर शेव” कर लेते हें रोज़ , 
झब जरूरत कुछ नहीं है हिंदमें इच्ञामकी। 
नींदसे दुनियाँके अब सब लोग हैं उठने लगे , 
यह जफा दे जानबुलपर गरदिशे अव्यामकी। 
रूख हवाका फिर गधा, टठेढ़फ हुई पात्ती गिर, 
आँख पर बदली नहीं अबतक किसी हुकामकी। 
अब ने वह व्यूटी' चमनकी है, न अब बह फूल हैं , 
कुछ करोटन हैं लगे, हैं टहनियाँ कुछ पामकी। 


बेटबकी महक 


भेदनकी घहक 


मरनेको तैयार हैं. कंजूस् आशिक आपपर , 
जो कहीं मिल जाय थोड़ी संखिया वेदासकी। 
फिर वही चुक्कड़ वही ठर्रा वद्दी भूने चने, 
फिर वही बिठ॒घ”ः पही दुकान गंगारासकी। 


कालरसे बलेको पोंटकर 


बतन वाले फजल उनसे तलब इमदाद करते हैं 

जो आधी उम्र तक यरपकी हिस्ट्री याद करते दैं। 
हम स्पीचोंमें अपनी जिंदगी बरबाद करते हैं 

जिन्हें सुन सुनके बह हस पर सितम इजाद करते हैं। 
मेरी गरदनपे खंजर फेरके इरशाद करते हैं , 
तुस्हींको क्‍या तुम्हारी रूहभी आजाद करते हैं। 
सममभते हैं कि लड़के हैं बहल जायेंगे बातोंमें , 
चहू बातोंकी सिठाईसे मेरा दिल शाद करले हैं। 
“जरा सी चोट पर इतनी शिकायत शोर यह बरपा? 
बड़ी ओली अदा से मुझसे वह इरशाद करते हैं। 
लगाकर पाउडर कामेसे घन जाते हें हम गोरे , 
खुदासे जो न हो उसको भी आदम-जाद करते हैं। 
नहीं कम हैं हसीं दुनियोँ के न्‍्यूटन था एडीसन से 

नया हर रोज घहमी तो सितभ इजाद करते हैं। 
तञज्जुब है कि उन्तकीमी नहीं लंदनकी मिस सुतली 

जो कालरसे गलेकीकर घोंट फ़रयाद करते हैं। 


बेटबकी बदक 


घेदबकी बहूक 


हजूर का आसरा 
शिकवा नहीं म॑ आपसे कोई गिला सुमे , 
दे दीजिये जनाब मेरा दिल लिया मुमे। 
थोड़ी सी पीके मिसने जो पेग दे दिया मुझे , 
समभा बहिश्त आज जसींपर मिला मुझे । 
होगी न कारगर कभी कोई दवा भुमे ,. 
लंदनकी थोड़ी चादिये ठंढी हा भुमे। 
केसे पसंद खीर व दलुआ भला क्र्गे , 
दोटलके फेकी सूपका चसका लगा मुझे , 
चेहरे पे रोज सोप रगड़ता हूँ बार बार , 
उस परभी आप कहते हैं. काला तवा मुमे। 


- मंत्रीके दरपे लाक रणड़ता हूँ रात दिन , 


मेरी बल्ासे कहे कोई बेहया सुझे। 
अकसीरसेभी बढ़के बह होगी मेंगे तिये , 
मिट्टीका ते बह जो पिल्लाएँ जा मुमे। 
डिगरीसे नौकरी तो मिलेगी कम्ती नहीं, 
घस आपका हजूर है पक आसरा भुझ्े । 


शाल्ी जो दीजिये तो वह इंगलिश में दीजिय , 
करनी यही है आपसे एक इलतिजा मुमे। 
मुहत से देखता हूँ नये साल का गजुट , 
लायल' रहा मगर न मित्रा कुछ सिला मुझे । 
जेठव' का भाम लिस्ट में उनके नहीं मिल्ला , 
होनेका ग्रेट” कौनसा जरिया रहा मुभे। 


नेदनकी बहक 


बेटसकी महक 


मुसलमां होंगे 
तेरे. दीबानोंके फैशनके यह सखामा होंये, 
सेफ्टी पिला की क्षगह खारेलमुगीलां दोंगे। 
लेके ढिगरी यह समभते थे फि होंगे डिपटी, 
अब तो यह भी नहीं है चांस' फि द्रबां दोंगे। 
हुर जम्मतमें मिलेगी यह है एक दृरक्ी बात, 
साथ लेडीज” के हम झाज ही रफ़्सां होंगे। 
लाहने हाथ मिलाया है जो मौलाना से, 
रहक पंडितकों है अब बह भी मुसलसां होंगे। 
पढ़के इंगलिश बह शये भूल मदर टंग” अपनी, 
क्या कसी अपनी जवां भूलते हेवां होंगे । 
नौकरी मिल्लती लहीं कोई तो कुछ फिक्र नहीं, 
चहाके सतुराक्षमें अब छुछ दिलों भेहमां दोंगे। 
आशिकोंको न कोई चीज्ञ क्रेडिट पर देला, 
रोज भरते हैं यह, फिर आप परेशां होंगे। 
बाद मरनेके मेरी कपपर  शआारू भोना, 
इश्नतक यह मेरे बोकन्फास्ट' के सामां दोगे। 
उम्र सारी तो कटी घिसते कलम ० 'बिडषा, 
झाखिरी चक्त में कया खाक पहलतां होंगे 4 


वेढबकी बहक 


रामदाना 


चले आव घाल्डविन साहब यह लिबर” का जमाना है, 
जनाजा कैपिटल वाल्लोंका लम्दनसे रवाना है । 
चह कहते हैं. कि मुझको पार्टी में आज जाना है, 
हेडेक' है अब न 'बिज्ञनेस? है, मथा उनका बहाना है। 
उन्हें तो आज सिनेमामें किसीके साथ जाना है, 
जुदाईमें गजल लिख लिखके अब हमको भी गाना है । 
मुके तो छटकर घीरेसे वह घरको रवाना है, 
दुद्दाह यह मेरी सरकार कैसा कारखाना है । 
ताध्जुब क्या बरहमन भी करे बोतलकी अब पूजा, 
नया युग आ गया है आज हिंस्कीका जमाना है। 
से उनके बापके उससे वहाँ तो जञा नहीं सकता, 
मगर हाँ डाकसे अपना यह जख्मी विल्ल रघाना दै। 
सुदृब्बत का न हो कुछ जोश दिलमें तो चलो सिनेभा, 
वहाँ. तो आशिकोंके ढाज़नेका कारखाना है। 
हमारे नौजवां शौदा हुए इतने मिठाई पर, 
मुहांसा भी मिसोंके मुँहका उनको रामबाता है। 


१७) 


बेठबंकी बदक 


डिगरियोंका बंदल 
अगरखे व्यूटी-को छथ करूँ मैं तो बात कोई बुरी नहीं है, 
खुदाका 'जलबा जो बुतमें देखूँ तो देखना काफिरी नहीं है । 
अपंगाके चुँगीसे एक रोझ्र चला दो दिलपर हमारे साहब, 
भसलमेसे रोज चुटकियोंमें अगर तबीयत भरी नहीं है 
"बहुत है 'इसकम” दिलोंकी तुमको कहीं नलग जाय टेक्स देखो, 
जनाथ आया है. वह जमाना कि इससे कोई बरी नहीं है +/ 
जर्माषे प्रोफेसर हुए हैं आशिक, चले हैं. वह नापने कमरेको, 
नहीं है माछूण उनको शायद कि यह “जियोभीटरी” नहीं हे ! 
नहीं हुकूमत चलेगी उनपर फर्जूल हैं फोशिशे तुन्दारी, 
यह है मुहब्बत की एक दुनियाँ जनाब यह 'टीचरी? नहीं है। 
दिखाया हृटा हुआ दिल जो मैंने 'सरजन' को तो वह बोला, 
बनेगा लंदनमें दिल तुम्हारा यहाँ यह कारीगर नहीं है। 
बह आज्ञ होंगे हमारे सेहमां तो छर है क्‍या ही? पे टाल देगे, 
अरासा फैशनके होगा बाहर कि कप? तो है तशतरी नहीं है। 
पुराने छुछ सूट भी पढ़े हैं, बकस में घंढल है डिगरियोंका, 
हुजुर कहनेकों हे जबां भी, सभर कहीं नौकरी नहीं है। 
फ्रतम से 'वैदम'--का रुक सकेगा, भरे हुए 'पारकर पड़े हैं, 
घला से चिल्लाके जोंग कह हें, कि यह फोई शायरी नहीं है। 


११ 


प्रिल्ली पर उस्ततरा 
फीस लेकरभी बहाने वहु सदा करते रहे, 
डाक्टर साशुकले क्या क्रम जफा करते रहे। 
क्या बताएँ जाकर कोंसिलमें वह क्‍या करते रहे, 
'झबते खाते थे, फिर लेकचर दिया करते रहे । 
दिलके दुश्मनसे ही हम दिलका गिल करते रहे, 
'दुदंकी हम' आजतक उलदी दवा करते रहे। 
आशिकोंकी जिन्दगी कंठती रद्दी इसी बात में, 
बुतकी याद ओ बेषफ़ाईका गिला करते रहे। 
'दाम होता साकिया तो कोई द्वोटल क्‍या न था, 
मुफ्त पीनेबाले तेश आसरा करते रहे। 
'थी न जब हिसकी तो 5र्ण ही पिलाना था झुमे, 
'ऋग्से तेरी मिन्‍्लतें हम साकिया करते रहे। 
अब डितर में जाएं फैसे तेके धोषी का जबाब, 
'मांगकर उससे तो बह कपड़े लिया करते शहे। 
लड़ते हैं बीबीसे यह दिन रात यह कहते हुए, 
'ुनते हैं. आदम भी द्ोब्वासे लड़ा करते रहे। 
'फ्रेल जब मोटर हुई बोले कि इसको ठेलिये, 
'अफ्तमें चढ़ता था, उसकी यह सन्ना करते रहें। 


बेदनकी बहक 


बेढमकी बहक 


आज बंगलेपर मिनिस्टरके बह शायद जाँयगे, 
तेज सिल्लीपर जो घंटों उसतरा करते रहे। 
अय जरा बिढ़ब' मुदृब्चत तुम जताना देखकर, 
लोग छिप छिपकर मिनिस्टरसे गिला करते रहे। 


१३ 


जबांको संभालके 


माशुककी गलीमें चलो देख भालके , 
कतबार फेंकते हैं वह सीना एछालके। 
आये हैं दिन जो आजकल उनके जूबांलके , 
गाहकभी अब नहीं रहे लंदनके भालके। 
बह क्या रिफार्मर जी न पीता हो ढालके , 
'बीवी बह क्या जो रहती हो ने 'बाबूड' घालके। 
हैं. आपभी अजीब पुराने खयालके , 
चौकेमें खाने बैठे हैं जूता निकालके। 
मांहछ्म क्या कि आपने इंगलिशभी है पढ़ी , 
खाते पहीं जो सुबहको अंडे बबालके। 
आखिरकों मेरी आँल लड़ी उनकी आँखसे , 
क्या जंग यह हुई है. बिता बोल-चालके। 
आनरके बास्ते यह ज़रूरी है कार द्वो, 
चाहे बह ओल्ड” हो व चले ठेल ठालके। 
कोई शरीफ आपको फैसे कहे भला, 
चलते हैं आप रेलपे ब्रे दोल्ड-आल! के। 


बेदबकी बदेक 


श्द्द 


औैदगफी बहकऋ 


अफसर नहीं पुलिसका है पह और होगा छुछ , 
जो बोलता है अपनी जबाँको संभालके। 
योरपकी सैरके लिए सब ठीक ठाक है, 
हैं मेतजिर वह बापके बस इस्तकालके। 
बुलबुलके 'चहचहेने उसे कैद कर लिया 
बेहबः जो बोलना तो जबाँको संभालके। 


आतंक निग्रह पिल 
जोश खूंमें हे नहीं ताकत नहीं कुछ दिलमें है , 
आसरा नेताका है मरजी उन्हींकी बिलमें है। 
वृध-घी मिलता नहीं कसरत सहज अब ड्विलमें है , 
आजकल ताकत तो बस आतंक निप्रह-पिल्! में है। 
मीठी बातोंसे बह बहकाते हैं हमको धार बार , 
उनकी बातोंकी कहाँ लब्जत शुगरकी मिलमें है। 
बाप बूढ़ा घरमें है बैठा गोया दरबान है, 
लेडियोंके साथ लड़का नाचता मदप्िलमें है। 
पढ़फे अंभेजीमी अच्छी नोकरी मिलती नहीं , 
कोई कही कर रहा है, कोई भरती मिलमें है। 
खैरियत उसकी नहीं है जिसपे पड़ जाये नर , 
झापकी आँखोंमें जो है वह कहाँ राइफिलमें है। 
हे कहाँसे दान था चंदेंमें रुपये आपको , 
आजकल भेरा विषाला द्ोदलोंके बिलमें है। 
ब्राल'-के आगे नहीं बाकी मजा कुछ रासमें , 
लुत्फ बंसीमें नहीं, जो कुछ है वह ब्यूगिल"में है। 
पूछता पंडितकों कोई है न भौलानाकी श्र , 
पूछ चिढब” आजकल सरकारकी त्रस विलमें है। 


बेठबकी महक 


शा 


नमस्ते-बंदगी 

नही दिलमें बतनका प्रेम तो फिर क्या जवानी हे 
न हो सस्ती अगर मयमें तो सय क्या है. बद पाती हैं । 
हमें बदनाम करनेकी जो इस बुढ़ियाने ठानी है 
यह मिस भेयो नहीं है, पूतनाकी खास नानी है। 
पता मुभको नहीं कुछ इंडियामें भी है 'लिट्शेचर! 
मगर हां याद सारा सिलटतो-बेकन जथानी है। 
जो हिस्ट्री कोई हिस्द्री है तो बह योरपकी हिस्ट्री है 
हमारे देशकी दहिस्ट्री तो एक कूंठी कद्ानी है 
नजाकत ओरतोंसी, बाल लंबे, साफ भूले हैं 
नये फैशनके लोगोंकी अजब सूरत जनानी है 
लचक पड़ता है फोंकेसे हवाके, क्या नज्ञाकत है 
नहीं मिस्टरका है यह जिस्म, एक टहनी पुरानी है। 
कदम रखा जहां दुनियांसें हमने, यह सदा आयी 
लिकालो इसको ग्रह तो ब्कैक' है दिंदोस्तानी है। 
जनेझ इनकी नेकदाई है, पाउडर इसका 'टीका है 
नये बाबूकों छ्विस्‍्की आजक्य गंगाफा पानी है। 
पकड़ कर हाथ भकभोरो किस्रीसे जध मरिल्लों बेढव! 
नमस्ते-घंदगीकी जंगली आदत पुरानी है। 


ु हरविनकी थियोरी 
“मूँछ मुड़वानेका उनको शौक पैदा हो गया, 
अब तो मजनूँका भी चेहरा मिसले लैला दो गया। 
सिरणे बढ़कर पांवक्ा मिस्टर के रुतवा हो गया , 
दोकी टोपी द्वो गयी तो दसका जूता हो गया। 
इतने दिन पर आपने मिलने-फो लिखा है 'लेटर” , 
वस्लका शरबत मिला है जब वह सिरका हो गया। 
पूछते हैं लोग उनको ही जहां जाते हैं वह , 
एक गोरे रंगसें क्‍या रंग पैदा हो गया। 
क्या हुआ करलीं इकट्टी आपने जो डिगरियाँ , 
सबसे अच्छी नौकरीमें जेल बाला हो गया। 
अप्भी तो वादा पुराना आप पूरा कीमिये, 
हसरतें बूढ़ी हुई औ मैं भी बूढ़ा दो गया। 
बाकी है शोॉफरकी पे! पेट्रोल आता है उधार , 
कारकी तो शान है लेकिन दिबाला दो गया। 
त्रायमें देखा मिसोंके साथ उनत्तको कूंदते , 
, झरबिन साहबकी “थियोरी'का खुलासा ही गया। 


बेहभकी बड़ 


श्र 


' ब्रेढनकी म्रहक 


लेख 'फ्रीश, कागज 'क्रेडिटः पर, फंस गया रदीसा प्रेस , 
जिसकी पेखों अथ वही अखबार बाला हो गया। 
मैं समझता हूँ कि जन्नत मिल गयी मुमको यहाँ, 
दाखिला कर्षामें 'बेढब” आज अपना हों गया। 
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बेदबकी नहक 


बेढबसे पाला 


मेरे माशुक॒का दिल कोई अलबम या रिसाला है , 
कोई वह स्थुजियम है या कि कोई चित्रशाला है। 
मिसोंकी जुरफका उरफतमें सोदा होने वाला है, 
बयाना दे चुका दिल, और क्या दूँ अच तो ठाल्ा हैं। 
» न पिस्टल है न राइफिल है, न खंजर है, न भाला है , 
नया विपन! निगाह्दोंका अजब तुमने निकाला है। 
कल्लेजा जल गया, दिल दे चुका, अरब और क्या लोगे , 
बचा था फेफंडा 'थाइसिस? ने डेरा उसमें डाला है । 
मुड़ाई मूँछड, पहना सूट, पोढरभी भला मुँहपर , 
भगर वह तो सदा कहती रहीं मुझको कि काला है । 
पलेकशनमे पड़ा जो बह नहीं बाहर निकल सकता , 
सेभलकर जाइये इस ओर यह भकड़ीका जाला है । 
जो इतने दिल लिये तुमने कहाँ रखे हैं बतलाओ , 
'डिपाजिटः बंकमें है या कि यों ही जेच डाला है। 
बना .है. ठाट मिस्टरका बढ़े लीडर है पबल्षिक मैं , 
मकामें करते है फाके, गिरो घरका फबाला है। 
इधर 'लब' में यह गरमी है कि पिधला जारहा है दिला , 
इधर ठंडा है दिल एनका पड़ा बिढण' से पाला है। 


५ 


मेदबकी बहक 


श्र 


नमकका टीपो 


नये अंदाजके निकले बह कातिल देखते जाओ, 
क्रिया करते हैं बह मोटरसे घायल देखते आओ | 
खिलाकर मुमको दावत कहते हैं बिल देखते जाओ, 
जरा होदलके लोगों, मेरी मुश्किल देखते जाओ। 
बतनसे की मुहब्बत उसका हासिल देखतें जाओ, 
गलेमें तौक पावोंमें सलासिल देखते जाओ। 
बहकनेसे विज्ञायतम नहीं कुछ काम चलनेका, 
जरा भारतकामी कुछ जोश “चर्चित” देखते जाओ। 
न फाउंटेन पेन, न ऐनक है, न कालर है, न नेकटाई, 
भला इसको कहैगा कोन काबिल देखते जाओ । 
लिए सर्टिफिकेट आकिससे आफिस घूमते हैं हम, 
यह सारी डिगरियोंका आज दासिल् देखते जाओ। 
मिसोंके साथ मिस्टर नाचते हें बैंड बाजेपर, 
नयी ततहजीबकी फैसी हैं महफिल देखते, जाओ। 
भला क्या शादेसाइवटेड” हाल सममेगा मेरे दिलका, 
जरा चहमा जगाकर तुम सेरा दिल देखते जाओं। 


जुदाईमें बराबर वार आँसूके निकलते हैं, 
नहीं है आँख यह, आँसूकी है. मिल देखते जाओ | 
लगाकर मुँहपै पाउडर बीबियाँ अब भेम बनती हैं, 
यद्द देसी भीतपर युरपकी 'कदृगिल'देखते जाओ। 
हुई है. जबसे पिकेटिंग बंद मैखाने हुए सारे, 
जमी है कषमें अब रिंदोंकी महफिल देखते जाओ। 
नमकके जितने छीपो! हैं, चढ़ाई आज है. उनपर, 
हसीनोंकी जहाँ के अबतो मुशकिल देखते जाओ। 
लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर सब लगा रखा है चेदरेपर, 
नहे रंगीन पुस्तक की यह टाइटिल देखते जाओ। 
ऋकाई जब फाम होता है बुला लेते हैं. चह झुभाको, 
मगर करते नहीं दावतमें शामिल्ष देखते जाओ। 
जलाता है बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे विलको, 
मेरा भाशकभी 'बिदध” है कादिल देखते जञाओ। 


बेढनकी बहक, 


श्र 


बेएंमंकी बढक 


मोटर कारकी चोट 


%#लंघ'-के बेटिल फीटड'--में डरते नहीं हम बारसे 
लड़ पड़ेंगे हम, न भर्तेगे अगर बह प्यारसे। 
अरमिस भत आना, मगर मिलते तो रहना 'फार/-से , 
बस मेरी 'रिक्रेस्टः थोड़ी है यही सरकारसे। 
बरसे रौनक तुम्हारी और दो जाती है कुछ , 
घाटकी ब्यूटी अगर कुछ दे तो गंगा पारसे। 
आपका असबाब तो क्या, मैं छठाद्दँ आपको , 
मेंहरबानी हो अगर लें काम मुझ बेगारसे। 
रोब यों तो शहर भरमें है हमारा हर तरफ, 
डर लगा करता है लेकिन उसके खिदमतगारसे | 
डिगरियाँ करके इकट्टी आफिसों की सैर की, 
वांटिडः-की लिस्ट अब चुनता हूँ में अखबारते। 
कोई मारा है अदाका कोश चित्तवनका शिकार , 
मेरे सीनेपर लगी है. चोद मोटर कारसे। 
देखनेकी है तड़पती आपको पर क्‍या कहूँ, 
जा नहीं सकतीं वहाँ आँखें हमारी तारते। 


चर 


आंपका चेहरा ही काफी है डराने के लिए , 
क्यों डराते हैं हमें तब तोप या तलवार से। 


“ हाथ उनके दुख गये, पर बाह रे आशिकका दिल , 


तुम न खिसके इंच भर भी लाठियोंकी मारसे। 
क्या धरा 'मेरेज! में है, है जिंदगीका छुत्फ तब , 
ऊथध कि लघ हो जाय सिनेमाके किसी स्वारसे। 
पास मैं रहता हूँ लेकिन मुझको 'सकपेस' छुछ नहीं , 
हो गयी है 'कोटेशिप” उनकी पहाँ तो तारसे। 
करते हैं 'रिक्रेस्ट” 'बेढवः आप फिर लड़ते भी है , 
यह शरारत आप करते है बहुत सरकारसे। 


बेटबफी महक 


0 


बेंदनकी महक 


२५ 


पत्थरकी सिल 


आजकल पहले जमाने के रहे कातिल नहीं, 
कैश” ले लेते हैं बह करते हमें बिसमिल नहीं। 
शर्ले वह 'मैरेजः--के हो सकती कभी काबिल नहीं , 
जो किसी स्कूलफे अंदर हुई दाखिल नहीं। 
अआजका इतना ने लादो बोस नाजुक है बहुत , 
आदमीका दिल है यह पत्थरकी कोई सिल नहीं। 
“उसके शीठे' होठकी तारीफ्त जब करने लगा, 
ईसके यह बोले कि यह कोई शुगरकी मिल नहीं। 
“वइनविदेशन” सिल गया, जञाऊँ डिनरमें किस तरह , 
पासमें मोटर नहीं, गाड़ी नहीं, साइकिल नहीं। 
कार है, कोटी है, बंगला है, घहुत हे बंकमें , 
कुछ नहीं है उनके दिल में जब हसारा दिल नहीं। 
मुम अगर चाहो कि मैं तुम पर मरूँ यह है कठिन 
हां करा दो जान बीमा तब कोई मुश्किल नहीं। 
इंतके जबमें काम चज्र सकता नहीं दिलसे मदज 
जैब कर देते हैं खाली, सिफ्रे लेते दिल महीं। 


गम मनाता बापके सरनेका लेकिन क्‍या कहूँ, 
नामकी मेरे उन्होंने कोई छोड़ी 'बिलः नहीं। 
हो न चेस्टर पास तो ले लो मुझे; तुम साथमें , 
सख्त है सरदी तुम्हें लग जाय देखो चिल? नहीं । 
किस तरह बेढब/ लिखें झब ह्यूमरसःकविता जनाब, 
प्रेत! सिरमें है नहीं, पहलमें उत्तफे दिल नहीं । 


शेप 


नेढनकी बहक 


प्र 


द्लिका सेल 

थोढ़ीसी हिंस्की मिले, पीनेको थोड़ा एल” हो, 
दालमें परचा नहीं, जो घीके बदले तेल ही। 
अंग गधाभी नहीं रखते जो वह थे 'देल” हो, 
बह तुम्दें रखेंगे फैले, तुम तो बी० ९० 'फफेल! हो। 
मैं नहीं पीता, सगर इसके लिये तैयार हूँ, 
पीढें उनके हाथसे मिट्टीका चाहे तेज्ञ हो।. 
डिगरियोंकी , पूछ थी पहले मगर पहसी शयी 

अब तो दो की पूछ हैं; हरिजत हो था फीमेल हो। 
नौकरी क्‍या शादियाँ भी है आजकल - दुशवार हैं 

पासमें जब तक न बीं० ए० या एम्र० ए० की 'देल' हो + 
ए गुनहगारों डरो मत होगा अब आसाँ सफ़र , 
सोच क्या हैं, अब तो शायद नके तकभी रेल हो। 
जनका लड़का त्बके फालेजमें एल. एल. डी होगया , 
अथ नहीं परचा अगर घी० ए--मैं बरसों फेल” हो। 


उनकी तिरछी माँग, तिरणी है नजर, तिरछी भरें , 


हम हैं सीधे आदमी फिए उनसे छीते सेक्ष हो।' 
बेचनेके वास्ते हम सुफ्तमें तैयार हैं, 
प्रेमफे बाजारमें विढझ/ को दिलका सेल! हो। 


चेदनकी बहक 


सीनेका द॒द 


4दालियोँ इ्नलिशमें देते थे मजा आता रहा। 


फूल” क्रह कर हंस दिये सारा गिल्ला ज्ञाता रहा।,« 


आझाज उतनी 'फे नहीं मिलती कहींपर भी मुमे , 
फालेजोंमें जिस कदर इनआम में पाता रहा। 
लो सिविल सरजनने 'प्रेसक्रिपशशनः लिखे बेकार थे , 
उनका खत सीनेपे रखा द्॒दें सब जाता रहा। 
पश्चिमी तद॒जीब बंगलेपर मुझे आई नजर , 
साथ कुत्तेके बह अपनी मेजपर खाता रहा। 
“एकदिंगः-ने. दिया धोखा. सिनेसामें मुमे , 
देखकर तसबीर चलती फिर्ती दिल जाता रहा। 
“बैत्तियाँ. बिजलीकी सड़कों पर बमारसमें त्र्गी , 
रातमें वार्किग-का पहला सा भज्ा जाता रहा। 
यह भी कोई पालिसी होगी हमारे 'हवाे'-की , 
क्या कहूँ क्‍यों बेकदे 'पहलछ?!-से दिल जाता रहा। 
क्या सममते थे कि में स्पीच देता था वहाँ, 
सुनने वाले यह समभते थे कि चिह्लाता रहा। 


$ 


श्रम 


बेदबकी बहके 


७-भौज देखा है गजठमें हो गया तहसीलदार , 
जंट साहबकी जो फल तक बूद पहनाता रहा। 
हो गये लीढर जो बेहबः बात उसमें एक है, 
लेकचरोंके जोरसे जनता को बहकाता रहा। 


श्ट्ू 


बेदवक्की महक 


खाली 


शक्दें सिनेमासे कम फुरसत है, हम व्यू शनसे कम खाली 
चलो बस हो चुका मिलना न तुम खाली न हम खाली | 
उहरना सामने उनके हमारा है भरम खाली 
भरी पिस्तौल उधर उनकी इधर अपनी कलम खाली । 


बहाँ हिस्कीके दो जाते हैं पीपे एक दम खाली , 
यहाँ क्‍्या-दाथ खाली, पेट खाली और हम खाली । 
भला. फैसे सुनेंगे बह हमारी आरजू मिन्नत , 
उन्हें तो कानमें आती है एक आवाजें बम काली। 


नहीं हम मांगते छुछ आपसे बस आरजू यह है. 
हमारे हालपर कर दीजिये साहब करम खाली। 


मारा दिलभी वह लेकर गये अफसोस इसका है, 
न होता गस अगर बह ले गये होते रकम खांली। 
कल्लम घिस ज्ञाय उनकी बेवफाई में अगर लिखूँ, 
बने एक पुस्तकालय जो लिखे, प्नके सितम ख़ाली। 
बिधर सिगरेदका उड़ता था घुआ सब लोग जा बैंदे 
इधर हम आह भरते रह गये जेकर चित्रम खाल़ीं। 
नजर घरमें, न दिल पहलुमें, उस पर प्रेमका सौदा 
जरा भर लीजिये 'बिढ़ब' तो अपना यह शिकम खाली । 


हुं ॥ 


बेदबकी बहुक 


आज बुद्धुभी कलक्टर हो गये 


साफ जब दो चार कंटर हो गये बी 
हमले समझा हम कलक्टर हो गये। 
अब खुदाका भी नहीं है ढर उन्हें , 
पीके एक चुक्ड़ बद्दादुर हो राये। 
एक चिर्यूने किया इतना 'रिफार्मः , 
राहके कुत्ते बिरादर हो गये। 
प्रारी दुतियाँ अब उन्हें घर हो गयी , 
राहके कंकड़णी बिस्तर हो गये। 
चूम' लेते हैं. कभी कुत्ते भी मुंह , 
आपके आशिक तो 'देरियर हो गये। 
पीके बेदररकत पढ़े हैं 'रोड” पर , 
आदभीसे आप न्यूटर' हो गये। 
त्याग सिखलाती है सबको यद्‌ शराब, 
बेच कर सब कुछ कलंदर हो गये | 
जिस जगह चाहा वहीं सोने लगे । 
पीके हिस्की 'फुल सलीपरः दो गये । 


एक चुकढने दिखाया यद्द असर , 
शेखलजी बिल्कुल छछ्ून्दर दो गये । 
पीके जूठी लाट साहबकी शराब , 
शआतसरेरीः वह मजदूर हो गये। 
क्या बत्ताएँ क्या मजा हिस्कीमें है , 
पीते पीते हम एडिदर हो गये। 
, देखिये बेढ़बः पिकेटिंगका असर , 
आदमी सरकारके सर हो गये। 


बेदनकी वहक 


डर 


बेदनकी बहक 


हैजलिन लगाते हैं 


खुदासे रात दिन हम खेरियत उनकी मनाते हैं , 
निंडर होकर मजे से घूस लेना जो सिखाते हैं। 
शिकायत उनकी नाहक हम जबाँपर अपनी लाते हैं , 
यही क्‍या कम है हमको सामने अपने घुलाते हैं। 
हमें क्यों लोग बातें दूसरी कहना सिखाते हैं, 
जबां उनकी है अपता मुँह है उनका राग गाते हैं। 
अगर दो गालियाँ देदीं लगादी बूढसे ठोकर , 
बिगड़िये सत यह इज्जत है. मुहृब्घत वह जताते हैं। 
नकल साहइबके खानेकी जो की एक रोज दवाटलमें , 
कटा मुँह, चैंस गये काँठे, दबा अब तक लगाते हैं । 
बड़ी “इस्सल्‍्टः है मेरी जो कहना बापका गानूँ , 
नहीं इज्नलिश पढ़ी और रोब पह इतना जमे हैं। 
चमप्तकते हैं बराबर फेस और पेटेंट शूज उनके , 
बह काले मुँह पे अपने जब कभी हैजुलिन लगाते हैं। 
न बदरीनाथ जाते हैं, न भव जाते है बह काशी , 
मिसोंके दरशतों को लंदतो--पैरिस बह, जाते पथे। 


बेदबकी भहक 


तअऊ्जुब क्या अगर इनपर भी हैं आँखें लगी सबकी , 
स्युनिसपलटीके मेंबर भी सुना है अब कमाते दें। 
किसी लीडरसे हम अपनेको फिर कम किस तरह समर्मे , 
तुस्दें मातम क्‍या हमने भी दो गज सूत काते हैं। 
सुना है प्रेमियोंका राउंढः ठेखुल आज बैठेगा , 
इसीसे आज 'बेढव” को वह बंगलेपर बुलाते हैं। 
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बेदनकी वहक 


मैप, 


सरपिस का दर 


“पढ़ी है जान आफ़तर्म कहेँ मैं ध्यान किस-किसका, 
इधर 'सरबिस” है कालेजकी, उधर जब दिलमें है मिसका।... 
उन्हें स्कूलकी घुन है, हमें है ध्यान आफिसका, 
पकाये कीन खाना बहस है यह काम है किसका। 
पहल कर सूट डिगरी लेके कलर्की खोजते हैं। हम, 
पढ़ी व्स साल अंग्रेज़ी यही अंजाम है इसका। 
ज्ुवाईमें तड़पनेकी जरूरत अब नहीं छुछ भी, 
चला है रेडियोसे आजकल सिस्टम! नया किस का। 
बह कहते हैं कि छठ बैठक तो करतथ है गँवारोंकां, 
जमाता आजकल है. “बैदमिंटनः ओर 'दिनिस! का। 
टपक कर छतसे पानी जबकि भर जाता है सावनमें, 
भजा आता है. अपने फ्ोॉपड़ेसें हसको 'वेनिस! का। 
हुए 'बाटली!-में थी एस सी पढ़ा क्राइसेयिमम! क्‍या है, 
पता लेकिन नहीं, है फूल गेंदेका क्रि नरगिसका। 
चले सायंसके बल पर दृटाने गाड'-को मिख्दर, 
भंगर तिल भरसी बह अपनी जगहसे तो नहीं खिलका | 
क्षिखाते नाम उनके आशिकोंकी लिए” में हम भी, 
अग्गर होता ते 'बेढब' हसको डर थोड़ासा सरविसका। 


टीचरी 


'तुम्हारे फिस---पर बेहद है 'लस्दर', 
उजाला रातमें कर दो मेरा घर। 
रहूँ. बेफ्रिक अन्दर और बाहर, 
जो खुश हो जाँय बीवी अैमिनिस्टर । 
नहीं है हैट बाबूजीके सिरपर, 
पड़ा है. मोपड़ीपर एक छप्पर। 
म्युनिसपलटी भुझे जो 'परमिशन' दे, 
बना लें हमभी घर उनकी सड़कपर । 
अकेले मैं अगर पा जाऊँ उनको, 
लिपट जाऊँ गलेसे जैसे मफलर। 
कहाँ मित्रता है घी दूध और भफ्खन, 
रहे 'टानिक' टमाटर और चुकंदर | 
बसे रहते हैं फूल्ोंमें सदा जो, 
यह भेंबरे हैं कि हैं 'बाटनीः-के प्रो फेसर। 
जो ये मूँोंकी दुनियाँ बाद़पर है, 
भला सममझेंगे फैसे लोग जेंडर । 


हर 


हि 


बैंदबकी बहक 


"७ 


जो नेचरसे मिली बेंगनकी सूरत , 
टमाटर बन गये पाउडर लगाकर । 
हुए एम प्‌ किया फिर पास एल टी पर 
मिली पे फिर भी सत्तर या बहत्तरः। 
इसीको टीचरी कहते है 'बेढब” , 
करो कापी 'करेक्शन! जिंदगी भर । 


श 


कम 


“कुछ नहीं माछ्म लबः-का मर्म है , 
प्रेमक्ा बाजार लेकिन गम है।» 
#जिखसको देखो बन गया पोएट? बही , 
आजफल कविताका फैला जम? है। 
» खांके ठोकर सब तरफ जब कुछ न हो , 
लीडरी आसान सबसे कर्म है। 
घनकों बीबी फदती है 'ओ डियर ब्यायः , 
“क्या ही कानोको मधुर यह 'टसे! है। 
कानमें धीरेसे करता हूँ. 'प्रोपोन! , 
दिल्ल अभी उनका निद्वायत नरम है । 
घनसे सब बातोंमें बढ़ जाऊं तो क्या, 
मेरा काला, उनका उजला च्मे है। 
उनका साथा घुटनोंके अपर उठा , 
आजकल इतनीभी क्या कम्त शर्म है । 
सावीस की साला सबेरे तुम ज्पों , 
झब यह बिढव' तुम्दारा धर्म हे। 


बेदनकी नदक 


बेदबकी बदक 


वे भंगकी ठंडाई 


हुआ हूँ जबसे मैं 'यूरोपियन-ब्यूटी'का शैदाई , 
बिके सब 'फरनीचरः बाकी नहीं पाकेट एक पाई। 
गये जब डिगरियाँ लेकर तो बेँगलेसे सदा आई , 
चले हैं नौकरी लेने न कालर है न नेकटाई। 
बकालत पास करके डिप्श्ोमाममें लग गई काई , 
कचहरी रोज जाता हूँ मगर पाता नहीं पाई।॥ 
न पूछी दाल छुछ भी तुम बकीलोंसे कचहरीका , 
जो बैठे' बारः-में तो मार ही लेते हैं कुछ 'फ्लाई! | 
भुके लगता है ढए भूकंप कालेज्में न आ ज्ञाये , 
एकाएक जब कभी द्रजेमें बह लेती हैं अंगड़ाई । 
टमाटरसा है चेहरा और चम'चमसे हैं होठ उनके, 
 ४#बिटासिन'ओ सिठाई मिल गयी हैं हमको यकजाई 
नशा दिलमें न हो बेढ़कः तो बे-लज्जत जवानी है , 
भला वे भेंगके क्रिस कामकी दोती है. ठंढाई। 


३६ 


अजीब फूल 


जब न दोनोंका चूल-चूल मिले , 
हम समभते चह फ़जूल मिले। 
चन्रकी आँखोंसे लड़ गयीं आँखें , 
यह लड़ाईफे खूब टूल” मिले। 
क्यों न आँखोंमें मेरी आ बैठो , 
चाहते हो जो रूम! कुल मभिले। 
दो मेरा दिल, अगर न दी अपना , 
सूद बाज़ आये हम, जो मूल मिले। 
राहमें प्रेमके चुभे कॉटे, 
आराम बोये मगर बबूल मिले। 
ज़िक्र वादोंका सुनके पद बोले, 
तुमश्ी हमकी अजीब “फूल मिले। 
चलके 'बेढन' वहीं रहो अब तुम , 
प्रेसका जिस ज़गह क्रि रूल' मिले। 


पे बात 


ह० 


$ ४ ४७ सहक 


मण्द्ते 
ब्पकि टी 


अखरोटका फ्रठ 


“जब कभी थञाता है 'सीजन! बोटका , 
खूब बढ़ जाता है. 'विज्ननेसः नोटका।-- 
भर रहे हैं आज जब खाने बगैर , 
कोई भी कहता नहीं यह लो दका। 
रातमें द्विक्षी ओऔ द्निर्में लीदरी, 
ग्रेट! बननेका थही है टोटका। 
होन जब पैसा तो थीबी 'फिकः करे, 
सेठ भी झुक कर मिलें जो हो टका। 
सख्त है. परदा सगर चेहरा है 'रफः , 
चुत नहीं यह फट! है अखरोटका। 
रोज में मिलता गलेसे आपके , 
घन गया होता जो कात़र कोद का। 
पेट 'पबलिशरों-का थों हे धढ़ रहा, 
जिस तरद बढ़ता है थन 'शी-गोह-का। 
बुदमें ही लुस्‍स्क रहता है यहाँ, 
क्या अजब है हाल दिलकी चोदका। 


वेदबकी बहक 


जंपरः ओ सारीमें सब पे खत्म है, 
फिर कहाँते दाम आये कोठ का। 
साँगते हैं लोग कविता रोज-रोज, 
यह नहीं कहते कि “बेढब” लो टका। 
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बेदवकी महक 


|. 


ईंकके आगे पिठाश 


घर दमारा पर हमारा कुछ नहीं , 
हिंदमें हिंदू. बिचारा छुछ नहीं। 
लूट कर झुमको अदासे कह गये , 
सब हमारा है तुम्हारा कुछ नहीं। 
सामने साहुबके हम क्या चीज़ हैं , 
ट्रेंकके आगे पिटारा कुछ नहीं। 
रो के फॉसिलमें किये अस्ताव पास , 
ओऔर उनका थह्‌ इशारा छुछ नहीं। 
उसका घोबी भी कलक्टर दो गया , 
ओ यहाँ एम ए बिचारा कुछ नहीं । 
जब नहीं पावर', एजीदेशन फजूल , 
दाँत हों गायब तो आरा कुछ नहीं। 
कौटकर लंदनसे कहते हैं. सपूत , 
यह रविश' भारत हमारा छुछ नहीं। 
बह कहें 'थू डेम?, हम बोलें हजूर' , 
इससे ब्यूटीफूल' नजारा कुछ नहीं । 


भाल कटवाए न मुंँहमें है सिगार , 
तुमने वीबीको सुधारा छुछ नहीं। 
दूध घी जब दो न 'टानिक' क्या करे , 
कब नहीं ईंटें तो गारा कुछ नहीं। 
कैसे कहते हो कि पत्थर है पह दिल, 
प्रेमका उसमें शरारा छुछ नहीं। 
रेत तो फॉँकी अरबको शेखने , 
ओर उसे गंगाकी धारा कुछ नहीं । 
ठोकरें खाशझो बुतोंके संगर्में , 
ओर 'बेढब” तुमको चारा कुछ नहीं । 


वेदबकफी बहक 


पट 


दायरके चाचा 


जरा सी बात पर इंतने खफा दो , 
ने समझा था कि डायर के चचा हो। 
तुम्हें में मान छूगा तु खुदा दो , 
मगर उस वक्त जब मुझ पर दया ही । 
तुम्दीही'आमलेद'भौ 'केकः-विस्कुट' , 
तुम्ही दोटक्षके-कटलंट-कोरमए हो। 
दुआएं भसाँगते हैं उसके प्रेमी , 
जो वर गाली दें उसमें भी मजा हो । 
हसें क्या राहमें ही देख लेंगे, 
तुस्दांरा धनके घर जाना भत्रा हो। 
कहीं मिल जाय एक भोटर पुरानी , 
समझ लो बस रहेसे इण्डिया हो। 
यह बीबीकी हो 'कालीफिकेशनः , 
हसी हो, कुछ पढ़ी दो, बेहया हो। 
नयी दुनिया नंगी अब रोशनी है , 
लहुरत है नया अब पऐपता हो। 


बेटबकी बहफ 


बनें फोरन बह हिन्दू से मुसलमोँ , 
झगर 'सरविसः-का कुछ भी आसरा हो। 
'हमारा घरभी कर दो आके रोशन , 
कि तुम बेतेल घत्तीके दिया हो। 
मिठाईकी नहीं है ज्राह 'बेढबः , 
भजा आहछमें है जो चटपटा हो। 
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बेंदनकी बहक 


खुला जंफर 


“इनकी ससलजिद खुल गयी है उनका गिरज्ञाघर खुला , 
बुत अभी परदेमें हैं अब तक नहीं मंदिर खुला, 
अन्‍देखिये चेहरा खुला, बाहें खुली औ सर खुला , 
जल्द आयेगा नजर उत्तका हमें जंफर खुला। 
स्क्रमसे कम तो दो तरक्की हमको आती है नजुर , 
बीबीयोंका सुँद खुला, भौ बाबुओंका सर खुल्ला। 
हो रही थी बात जनतक खूब बहलाते रहे, 
मुझको रुखसत फर दिया ह्विस्कीका जब कांटर खुला। 
धोरढिंग हाउस हुए कायम हर एक स्कूलमें, 
सिगरेहों बीड़ीके पीनेका नया कूघ घर खुला। 
$/भोकरीकी खोजमें थों घूमते हैं प्रेजुपट , 
'धूमता है जिस तरह धोबीका कोई खर खुला। 
क्या खुलेगा गेट द्वोठ्जका तुम्हारे वास्ते, 
जब न मैसानेका 'बेढब' रात्में ठर' खुला। 


पश्चिमकी हवा 


बस एक उनकी अदा है ओर मैं हूँ। 
सुकदरका बदा है और मैं हूँ। 
बफाओंपर ज्फा है और में हूँ, 
यह किसमतका लिखा है और में हूँ। 
जिधर देखो बला है और मैं हूँ, 
गलजबका उनका ला? है और मैं हूँ। 
मिले डिगरी अगर बिक जाय घर ठक, 
यही सौदा नया है और मैं हूँ। 
वहाँ बे मूँछ वालोंकी है महफिल , 
यह भूछोंकी बला है और मैं हूँ। 
जो आये सूटमें पास उनके बैठे , 
मेरा कुर्ता फटा है और में हूँ। 
तुम्हें मशहूर कर रखा है मैंने, 
तुम्दहाता त्जकिरा है और में हूँ। 
सुना है. जबसे द्ोगी बार उससे , 
यह 'टानिक-की दषा है और मैं हूँ। 


नेटबकी बहक 


र्श्म 


ब्रेढनकी बहक 
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नहीं खाता मलाई और मक्खन , 
वृह्दीका बस बड़ा है और मैं हूँ। 
खड़ा रहता है दरवाजा बह रोके , 
यह प्रियतमका चचा है और मैं हूँ। 
मेरा छाता उठाकर 'चल दिये वह , 
यह सावनकी घदा है. और मैं हूँ। 
भेरे घरमें नहीं पाओगे तुम छुछ , 
यही मेरी कला है और में हूँ। 
उड़ा जाता हूँ कनकौएसा ब्रेढ़कः 
यह पश्चिमकी हवा है. और में हूँ। 


मंकी ग्लैंड 


७“हीथ मेरा हो जो उनके हैंडमें, 
मैं समम छेँ हूँ. 'देवेन'-के 'लेंड'-में | 
दिल हमारा और है उनकी तरफ , 
“अलस्टरः है जैसे शायर हैंड'-में | 
हिंद में मानो न सानों तुम उन्हें , 
क्र है उनकी बहुत इंडलैंढमें। 
क्या सुनें शहदनाई हम बेचक्तकी , 
दिल हमारा बंध गया है बेंढमें। 
कॉसिलका अब 'सहारा' है मिला , 
हम चज़े इल चलाने सैंछ-में। 
हेल्थ झुधारेगी न भारत कभी , 
ठीक हो सकते हैं स्विटज्रतेंदमें। 
“झकक्‍ल डंकीमें पद ढूंढेंगे कभी, 
शयूथ' जो पाते हैं. 'मंकी-ग्लेंड'्मों। 
कोन बिढ़बः हमको पूछेगा कहीं , 
जब नहीं है पृष्ठ अपने लेंडसें। 


बेहवकी महक 
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सेठबकी बह 


श्र 


कीट शिप-गगनपें 


मैं खोजता था उनकों जब कुछ और बनमें , 
बह खेलती थी "कर्म! एक सित्रके संदनमें। 
पढ़ता नहीं है धरतीपर पांव उनका तबसे , 
जबसे सुना है. होती है 'कोटेशिप” गगनमें। 
उनसे कहा कि थोड़ा मानस'-का पाठ करलो , 
घोलीं कि मन हमारा लगता है वबायरना-में। 
उन्तकी निगाह घायल कितनोंकों कर चुकी है, 
ताकत न होगी इतनी शायद मशीनगनमें। 
'सरपिसः-की धुनमें सेंने दुनियाकी खाक छानी , 
अञ्च भंग छानता हूँ मसल कर भभूत तममें। 
छोड़ी है. भात रोटी पिठेमितकीः घुनमें मैंने , 
अब घास चर रहा हूँ दिन रात में चमरनमें। 
फिसले न दिल हमारा लंदनकी ओर क्यों कर , 
है 'पोलसम-का मक्खत हर एकके 'किचना-में । 
सकृलकी पढ़ाओईमें क्या घरा हैं बिढथ' , 
शिक्षा तो मित्र रही है सिलेसाके हर भवन्तमें। 


सोया-बीन 
लेके मंचूकों नजर जापानकी है चीनपर , 
खाके भीठा लालची जेसे झुके नमकीनपर। 
हम नहीं दुनियाँके आशिक हम स लट्टू दीलपर , 
हम फिदा हैं आपकी इस मित नयी तसकीनपर। 
रेडियोपर सारी दुनियाँको नचा देते हैं बह , 
ध्याननी देता नहीं कोई हसारी घीनपर | 
मरना जीना हे निगाहोंपर तुमारी मुनहसर , 
जिंदगीकी नीव है रखी हुई संगीतपर । 
देखता हूँ जैसे इन आँखोंसे जल्लवा आपका, 
जब नजर आती है भेटा गारबो 'स्क्रीनः-पर। 
दूध थी मक्खन तुम्हारे प्ास्‍ते तेयार हैं, 
काट लेंगे जिंदगी हम अपनी सोथा बीसपर। 
फूलका बरतन तो रखते इन दिनों घस फूल हैं , 
सभ्यता है इस जमानेकी खड़ी बस दीन पर। 
छूद है, सिनेमा है, या तो हे कही की मेग्बरी , 
आज है संसारकी गाड़ी चली इस तीन पर। 
आज वही टाटपर 'बेढ़नः पड़े हैं स्रो रहे, 
पाँच नाजुक जिनके छिलजाते कमी काल्ीसपर। 


बेदमकी बहक 


पर 


नेडबकी ब्रहक 


। 


षेकार जहाज हवाई है 


अब दिलमें ताकत कुछुभी नहीं ; 
सब बे मतलबकी ढिठाई है। 


(रिज्ोल्युशन”ः सारा रोना है, 
सरपर बेकार पिटाई है। 
“डिसपेपठिकः है निशन? सारी , 
आंखोंमें रतोंघी छागी है। 
क्लर्की भी जब मिलनेकी नहीं , 
कालेजकी फूल रटायी है। 
जब रंग नहीं अपना गोरा, 
क्या कालर क्‍या नेकठाई है। 
एक मिस कभसिन जब साथ न ही , 
मूँछोंकी फूल सफायी है। 
पापा हैं, क्रब है, नाच है, अब , 
वियरा” है “गारजियना उत्तका। 
मामा हैं, जाल टेनिसका है। 
घर है, बच्चा है, दायी है। 


हमका मंदिर्से क्या मतलब , 
पूजासे क्या सिलनेको है। 
हम तो हैं साहबके बंदे, 
बंगला है और दोहाई है। 
क्यों इतनी फौें रखी हैं, 
तुम कह दो हम मर जायेंगे, 
एक तिरछी चितवन काफ़ी है, 
बेकार जहाज हवाई. है। 
घीवीसे भी घरके अंदर , 
तुम बात ने छुछ बिढब' करता , 
मालूम नहीं है क्या तुभको , 
घरूपरमें. अब सप्पाई' है। 


बेदनकी महक 
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बैढबकी बहक 


पे, 


मलाई है 


आँख तो आँखसे लड़ आयी है, 
दिलमें फिर क्यों फकसक समायी है। 
गाडःको उनके डर है 'भ्यूजिक'-से , 
नयी दुल्लहिनसा चह भी 'शाई! है। 
मुँह भरा यह नहीं भुद्दासोंसे , 
रामदानेकी भीठी लाई  है। 
'उनकी तसवीर मिल गयी मुझको , 
उम्र भरकी यही कमाई हद की 
देखते ही फ़िसल पड़ा यह पिल; 
उनका चेहरा नहीं मलाई हें। 
इस तरह हैं हमारे दिलपर वह , 
जिस तरह भुसपर बिलाई है। 
क्‍यों न मुझको जलाये बह प्रियतम , 
बेचता बह वियासलाई है। 
याद करता हूँ उनको जाड़ेमें , 
अच तो चिठ॒थ! यही रजाई है। 


पादरफाल 
>दिजमें उनके हमारा आजकल यह हाल है, 
मुँह बना है वालकेनोः आँख “वाटर फाल' है। 
८ वह कहाँ तक प्रेमियोंकों अपने दिलमें दे जगह , 
उनका दिल है यह नहीं काशीका टाउनदाल है। 
#लब॒के लीडर गे स्पीचें घुनाते हैं उन्हें, 
उनका घर अब घर नहीं है, कांभेस “पंडाल” है। 
/ बह मेरे ऊपर किया करते हैं 'किक'-की 'प्राकटिसः , 
यददू बदन मेरा अब उनके वास्ते फुटबाल है। 
घनका चना देखफर फिरकीका आता है मजा , 
पद़के कालेअमें यही सीखी उन्होंने चाल है। 
/ खींच कैते हैं वह अपनी ओर जरूदी रेलसे , 
फांसनेकी तारका फैला हुआ एक बाल है। 
बराुझंका खेल अब “पिंगपांग? है या है 'केरभ? , 
बीवियोंका गेम! अब दाकी है था फुटबाल है। 
बचके हम जांये किधर जीना कठिन अब हो गया , 
तिरछ्ी च्ितबन है! इधर तो उस तरफ भूचाल है। 
मांगते क्या चीज हैं कल, आज तो दिल ले गये , 
लब' के इश्योरेंसःका बिढमः यह पहला काल है। 


बेदमक़ी बदक 


५६ 


बेदबकी मदक 


पज , 


उटोंका राष्ट्र गान 

चीनो अरब सहारा हिंदोस्‍्तां हमार, 
हम ऊँट है घतन है सारा कहां हमाश। 
लाकर चह् रेलो-मोटर इसको मिदा रहे हैं , 
बालसे बस है बाकी नामों निशां हमारा । 
हिम्मत कहाँ किसीकी झा जाये सामने जों , 
चलता है. बलबलाता जब कारवोंँ हमारा । 
इसकी खजूर भाता, भाशिक बबूलके इम , 
तुम आम लेके चाटो क्या है जयां हमारा। 
गुलशनमें क्या घरा है खूबी है क्या चमनमें , 


मैदां सपाठ बाक्ूका गुक्षखितां हमारा। 


अग्रेजके भी 'लायलः हम वासमें रहे दे , 
लब्दनसे आफे कोई ले ले बयां इमारा। 


फजलुहक और जिन्ना वह दिन हैं याद तुमको , 
तुम लोग हांकते थे जब कारबों हमारा। 
अफसोस कुछ न करता कोई मदव हमारी , 
मालूम क्‍या नहीं दे दरदे निहाँ हमारा। 


बालूसे हम हें पैदा बाहमें जायेंगे हम , 
समभो बहीं हमें भी दिज्न हो! जहाँ हमारा। 


विश्वके विषय 
“-#पके बाजारमें यों प्रेम परखा जा रहा है 
सूद कोई ओर कोई पासबुक दिखला रहा है । 
शीशियोमें लेन्दके हैं. स्नेहकों कुछ लोग भरते 
साड़ियोंका ढेर कोई बीन-बीन लगा रहा है। 
हो रहा है चाहका सौदा कहींपर 'रेसतरों'में! 
मूल्य कोई फिल्मके बाजारमें भुगता रहा है| 
मोल लेनेकों हृदय साहित्यका भी है. सहारा , 
रेतकर अपने गलेको गीत कोई गा रहा है। 
बह जलत दिलमें कहाँ जो दूसरोंका विल् जलादे , 
चत्षका है मंच, अभितय नव-शलभ दिखला रा है। 
ओर कवि-सम्मेलनोंमें भी हृदयका हाट लगता , 
दिल चुरानेफे लिये कषि सैकड़ों बल खा रहा है । 
प्रेमकी हो राह चिकनी इसलिये मुँह साफ करते 
मूँछ दाढ़ीको सवेरे शाम मूँडा जा रहा है 
नित्य होती हैं समपेण पुस्तकोंपर पुस्तक भी 
पारितोपिकसे किसीकों आदमी बहुका रहा है। 
बे लिये वेतन पढ़ानेकों युषक तैयार बैठा , 
विश्यके सारे विषय बिहव' उन्हें सिखला रहा है। 


बेदबकी बहके 


| 


बेहनकी बहक॑ 
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सरकार हूँ मैं 


लिये सब ज्ञानका भंदार हूँ में , 
भगर पैसे बिना लाचार हूँ मैं 
मुझे इस भाँति क्‍यों फेंका बताओ , 
कोई कूड़ा कोई कतवार हैँ मैं।, 


'लगी रहती है! फरमाइश तुम्दारी , 


समभते दो कीई बाजार हूँ में। 
नहीं कुछ पुस्तकालयमें धरा है, 
तुम्दारे बास्ते अखबार हूँ मैं। 
भठकता हूँ, म जीवनमें कहीं सुख , 
फिसीका एक खोया प्यार हूँ में। 
कहा करता हूँ मैं तो गर रहा हूँ , 
कोई कहता नहीं--वीमार हूँ मैं। 
सिलेंगे अन्न, वेह दे पेट्रोल पूरे 7 
यहाँ मादक सुराका सार हूँ में। 
वहाँ अंडा यहाँ बन्डेकी भाँजी , 
चह हैं उस पार और इस पार हैं में । 


गले लगना तो क्या, छूते नहीं बह , 
कोई क्या शेरसा खूँखार हूँ में। 
भेरा सौदा न साधारण समभना , 
हृदयका कर रहा व्यापार हूँ मैं । 
न तुम मिलते न कागज मिल रहा है , 
लिखें क्या अआाजकल बेकार हूँ में । 
उन्‍्हींके गिर मेंडराता हूँ 'बेढब” , 
बह हैं सेन्टर बने सरकार हूँ में । 


येदवकी यहक 


६९ 


नेवी संदेक 


कैरपक्ी भोटी 


दमारे देशमें इस तरह दाढ़ी और चोटी है, 
लड़ा करती खदाखठ जिस तरह फैरमकी गीटी है। 
नरम हॉथोंकी है यह चाय जो कुछ दो भजु इसमें , 
नहीं तो है न चीनी, साथ में सकखन, न रोटी है। 
कहा बीबीसे खाता ऋट बना दो भूख है गहरी , 
कहा पहले जरा सुनजो--तराना यह मिमौटी है| 


०हुआ भझगढ़ा सबेरेसे कि हम पहने कि तुम्त पहनो , 


६१ 


परेशानी बहुत है एक ही घरमें लैंगोटी है। 
मुदृष्बत है, शरारत है, अदा है, या कि क्या है यह , 
कहो कुछ बात सीधी भी जबाब उसका चिकोदी है ॥ 
घहुत ही खूबसूरत है. चमक भी है सफेदी भी , 
भगर इतना समझ; रक्खो' हिमालयकी वह चोटी है. । 
कभी सुनते भी हैं:तो कुछ सममते ही नहीं 'बेढना 
बहुत सीधे भी हैं, दुधले भी है, कुछ अक्ल मोदी है। 


बेदबकी महक 


विठाये बैठे हैं 
खार क्‍यों आप खाये बैठे हैं 
फूल हम तो बिछाये बैठे हैं। 
कांग्रेस राजमें जबरदस्ती 
बह भेरा दिल दबाये हैं। 
यह सिंतम, यह गजब, यह बेद्रदी 
सिरपे दुनियाँ उठाये बैठे हें 
विल ही द्ोता तो कुछ गनीमत थी 
घह मुमीको चुराये बैठे हैं। 
खाके दोटलसे धद गये भटसे 
आओर हम शर्म खाये बैठे हैं। 
अह जमाना तो है नुमाइशका 
अपप क्यों मुद्द छिपाये बैठे हैं। 
उनकी धुन है कि हम त आयेंगे 
हम भी धूमी रमाये बैठे हैं। 
आपसे ही बिगाड़ की भुमसे 
आप ही शुंह बनाये बैठे हैं। 
बह चलें चाल़ कितनी है 'बिटब' 
हभ तो दिलमें चिताये बैठे हैं। 


दर 


बेठबकी बहक 


पतलून पहनता हूँ मं 


हि 


“उनके धरके सामने जिस दम पहुँच जाता हूँ मैं , 


दंड बैठक और कसरत करके दिखलाता हूँ मैं। 
चलती है तलवारसे भी तेजतर उनकी जा, 
हजरते चर्चिलसे भी बढ़कर उन्हें पाता हूँ में। 
थादमें फूटा है 'चशमा ऑंसुओंका आँखसे , 


“अब तो बाटर-बक्सेसे ही ऑल बनवाता हूँ में । 


ज्ञागता रहता हूँ. जब-तक खामने तस्थीर है, 
नींदमें बस नाम्न ले ले करके बर्राता हूँ मैं। 
गोलियाँ बन्दूककी खानेकी तो हिम्मत नहीं, 
गोलियाँ पाचक्की लेकिन शामको खाता हूँ मैं। 
केश रघ्जन तेल मैंने . भेंटसें उनको दिया, 
अपने फँसनेके लिए खुद जाल बुनबाता हूँ में। 
घद गरजते हैं यहाँपर दिलमें उठती है चमक , 
आँख बदली है उधर और भेद बरसाता हूँ मैं। 
खुनका कतरा निकल आँखोमें आँसू बन गया , 
उनकी खातिर लाज़को मोती बना लाता हूँ में। 


अब जुदाईकी घड़ीमें यादमें रोता नहीं , 
दवे सारा बह ले जाये इससे धवराता हूँ में। 
काडपर साढ़ी न एकलाई न वायल ही सिक्षा , 
अपनी उतरी उन्तको बस पतदून पदनाता हूँ में । 
बलिसका जी हो जो कहे में अपनी धुनमें प्रस्त हूँ , 
एक मेरा राग बिढथझ” बस बही गाता हूँ मैं। 


सेदबकी बहक 


डे 


बैदघकी बहक 


द्‌प 


हमें आजाद मत करना 


»>यह कद्दते हो कि बातें तुम्र पुरानी याद भत करना , 
मुझे मन्जूर है, तुम सी मगर बेदाद मत करना। 
घुली है लक्स साबुनसे सलाईसे पली है यह , 
मेरे मरसेपे तुम मिट्टी मेरी बरबाद सत करना। 
लजाधुरसे भी नाजुक है यह मक्खनसे मुलायम है , 
मेरे दिल्को मुर्सीबत ढाके तुम फौलाद मत करना।.. 
न आयेगी नजाकत लखनऊकी फिर ता बतोम,, 
भेरी सरकार तुम दफ्तर इलादाबाद' मत करना। 
लगा कर दिल्ल पढ़ाये जो नहीं उसकी पढ़ाई क्‍या, 
किसी बेद्लिको सुन लो तुम कभी उस्ताद सतत कहला। 
जदाँकी हैं. ज्षमीं सरसब्ज गंगाजीका पानी है, 
उसे बीशनम कर फारसफा पतुम बगदाद मल करना। 
जलाते हैं, नया ६र रोज हमपर जुरुम ढाते हैं, 
सितम उसपर यद्द कहते हें कि कुछ फरियाद सत करना। 
भजा हमको छुछ ऐसा आञा गया है [केद्खानेका , 
हमी कहने लगने बेदब' हमें आजाद भत करना। 


बेहबकी ब्रहुके 


शेर अकबर 


, लगा करफू, न बाहर लोग अब डरसे निकलते हैं , 
न में घरसे मिकलता हूँ न वह घरसे निकलते हैं। 
चढ़ी आँखें लिये बह घूमते हैं हर तरफ ऐसे , 
कि जैसे खाकसारोंके चढ़े फरसे निकलते हैं! 
बढ़े हैं आप इतने और बातें आपकी ऐसी , 
तञज्जुब कुछ नहीं, घोधें समुन्दरसे निकलते हें। 
'नहीं उजला है रंग अपना त्तो उजली क्‍यों मिले चीनी , 
हसारे काम सारे सिफे शक्‍्करसे निकलते हैं। 
घड़ी, बोतल, सुरादी, ज्ञाम, सब टूटे पड़े बिखरे , 
बहुत सायूस मयखानेके वह दरसे निकलते हैं। 
मेहरबानी नहीं जल्दीसे देवीन्देवता करते, 
समभते क्‍या नहीं, यह लोग पत्थरसे मिकल्षते हैं। 
समभाकर पाँव रखना प्रेमकी गलियोँ नहीं सीधी , 
घहुत मुश्किल्से इसके लोग 'चक्‍्करसे निकलते हैं। 
हुमायूँ सा मिला दिल और बाबरसी मिली हिस्‍्मते , 
क्षतों बेढब' मिली है शेर अकचरसे निकलते हैं। 


द्छृ 


ब्रेढमकी भटक 


5७ 


काजीमें 


चली आओ रहो अब तो मेरी सरकार काशीमें , 
भजा इस पार लो, ख्ाओ हवा उस पार काशीमें। 
भनुसपतिदी यहाँकी सारी दुनियाँसे निराली है , 
जिधर देखो उधर सड़कोंपे हे कतवार काशीमें। 
मिलेंगे भूतत-प्रेतोंके बचा भी इस जगह सबको , 
लगा आठो पहर शंकरका है. दरबार काशीमें। 
दबाकर दुम दूधक जाते हैं छुपकर आज गलियोंमें , 
चलाते थे सड़कपर जो कभी तल्लबार कारशीमें। 
यहाँ रेशमकी भीनी-मीनी साड़ी कौनसी कम थी , 
नजर आने लगे अन्न मखसली सलवार काशीम। 
कभी मंडनका तोता बोलता था बेदकी बानी, 
है. भथ भी शेर-भात्ट छापते अखबार काशीमें। 
न पाओगे सजा काशीका दुनियाँमें कहीं बेढ़व , 
अरे आओ यहीं पाओगे तुम संसार काशीमें। 


वनबिलावसे 


मुमकिन नहीं कि दें बह तुम्हें कुछ झ्ुकावसे , 
मिलता है छुछ कभी ती हमेशा दबावसे। 
तैयार मैं हूँ लेनेको लम्दनका माल भी, 
बेचें जो भेरे हाथ सिलोचनके भाषसे। 
आनन्द उठाना द्वो तो छोड़ो क-खन्ग-घ , 
उलफ्तत जताओ खोलके दिल मीम-बावसे। 
दो दो छुँटाकू खाके चलाते हैं काम बह, 
जझलपात सिर्फ करते थे जो घार पाषसे। 
बोलीं बह प्रेम आपसे करती तो मैं जरूर , 
लगते हैं आप मुभको सगर बनविलावसे | 
बंदाके बलपे उनले तो मुसकित नहीं है मेल , 
शायद झु्मों नह आपकी जानिव पुलाबसे। 
वेढब' दवा करूँ जो कहीं एक चोट हो, 
हैरोँ हूँ ऑँख दिल व कलेजेके घावसे। 


बेदवकी बहक 


दर 


बेदबकी बडक 


घ६ 


कमाने लगा हूँ में 


जन्नत का कुछ मजा यहीं पाने लगा हूँ मैं, 
उनके यहाँ कभी कभी जाने लगा हैँ मैं। 
हर रोज मूँठ साफ कराने लगा हूँ मैं, 
अपनेको फिर जबान बनाने लगा हूँ मैं। 
सन्‍्टेकी जबसे आप चछुलाने लगे सुझे , 
हफ्तेमें एक रोज नहाने 'क्वगा हूँ मैं। 
गानेका उत्तको शौक है, जबसे पता चला , 
तबला खरीद करके बजाने लगा हूँ मैं। 
चुज्ीका हो गया हूँ में मेम्बर किसी तरह , 
अब खूब संफाईसे कमाने लगा हूँ मैं। 
आयी हैँ भेरे घरमें बड़ी आँल वह लिये , 
अब दोस्तोंसे आँख बचाने लगा हूँ में। 
दुनियामें सेरी जब न कहीं पूंछ कुछ हुई , 
टीचर बना हूँ. और पढ़ाने त्गा हूँ मैं। 
उनका फिसी तरहसे नहीं समाज उठ सका , 
बोमा अब अपने सर पे उठाने लगा हूँ में 


ब्रेढबयकी बहक 


हूर यहीं है 


पंडित जी बताते हैं मुझे, स्थगें कर्दी है, 
मेरे लिए तो वह हैं जहाँ, स्थर्ग वहीं है। 
चह कहते हैं फुरसत नहीं है इन दिनों झुभाको , 
अफसोस मुझे! वादमें छुट्टी भी नहीं है। 
“सुनता हूँ बहुत चुस्त है खुफिया पुलिस उनकी , 
क्या यह बह बता देंगे मेरा दिल भी कहीं है।... 
बिल्लीकी तरद आँख दिखाते हैं वह सुभकों , 
चूहा बह सम लें मुझे परषाह नहीं है। 
कल शामकों एक फिल्ममें सूरत नजर अआंयी , 
बाइजकों पता ही नहीं है हूर यहीं हे । 
घर उनके पुकारा तो यह बाहर नहीं आये, 
नोकरसे कहा देख लो" बिढ़न' तो नहीं है। 


बेठबकी बहने 


णई। 


सूहे लगा रहा है 


पच्छिम कोई तो कोई पूरबको जा रहा हे , 
हर एक अपनी-अपनी खिचढ़ी पका रहा है। 
साकीने पीने बालोंपर वह किया है जादू, 
प्यालेमें कुछ नहीं है. लेकिन पिला रहा है। 
चूर्दा जले न हफ्तों चाहे किसीके घरमें, 
हर एक जबां मुहब्बतमें दिल जला रहा है। 
आया है. खत भसूरीसे है लिखा यह उससें , 
गुरुकुलका त्रद्याचारी द्वोट्ल चल्ना रहा है। 
देशोंमें हो रद्दया है भारंभ प्रेम शायद , 
बारूदका धुंशांसा उठता दिखा रहा है। 
साड़ीकी गोटमें तनखाह लगे गयी सब , 
पैवन्द्‌ कोटमें अब दरजी लगा रहा है। 
दिल प्रेममें फटा है, कहते हैं लोग टी० बी० , 
सीनेको डाक्टर अब सूदे लगा रहा है। 
दुनियामें प्रेमका है सब ओर बोल बाला, 
हर एक प्रेमका ही अब गीत गा रहा है। 
चलती है तेज दुनिया, सब तेज चल रहे हैं, 
है चाल प्रेममें भी, प्रियतम सिखा रहा है। 
त्रेदघ” कहाँ मुहब्यतके दिन गये पुराने , 
अब थाद करके उनका दिल छटपटा रहा है। 


बात बनाते 


प्लेटोंपे प्लेट आयी उड़ाते चले गये , 
हम पाँव भो रहे थे वह खाते चले गये। 
हम दिलका दर्द उनको सुंनाते चले गये , 
बह प्रेमियोंके नाम गिनाते चले गये। 
बरसातकी दावतसें उठे खाके लोग जब , 
देखा कि कितने जूते व छाते चले गये। 
घमसे कह्दा कि मुझपे भी हो जाय एक नजर, 
इँसके सुके श्ंगूठा दिखाते चलें गये |» 
“हैं. देखनेमें इल्के तो बह फूलकी तरद , 
पर हमको धर तरहसे दबाते चले गये।.. 
नबेढब? उन्हें न कम फिसी लीडरसे जानिये, 
अये यहाँ थे बात बनाते चले गये। 


चर 


बेदधकी बहक 


दे 


मुहृब्बतकी निशानी 


उन्‍हें आज़ आयी है कैसी जवानी, 
सभी कह रहे दें इउन्हींकी कहानी। 
लचकदार कानून उनके ' नहीं हैं, 
बनी है यह जेबी घड़ीकी फमानी। 
नहीं दूध पीनेको मिलता अगर हो, 
तो कल्का त्तो मिलता है. पीनेकों पानी । 
सभी कुछ निछाचर किया उनपे मैंने, 
उन्‍होंने जो तारीफ मेरी बखानी। 
हुए छेद हैं फेफड़ेमें हजारों , 
यही है. मुहृब्यतकी 'बेढब” निशानी। 


बेहनकी बहक 


तिकद्म 
जिस तरह पद्िया बिना है कामका टसटम नहीं , 
तुम नहीं जब साथ भेरे चीज कुछ भी हम नहीं। 
हुक्म है सरकारका हो बन्द ठरेंका चलन, 
बन्द होगी ज्ांडी, छ्िस्की, बियर या रस नहीं। 
देखता हूँ उनके मुँहकी ओर ज्ब मैं देर तक, 
कहते हैं--चेहरा भेरा अखबारका कालम नहीं। 
तान अब लेने लगे गवहें भी देखो दूनकी, 
बन गये छल्तादजी हें जानते सरगम नहीं। 
परढ़के द्रजा तीनतक वह बन गये साहित्यकार , 
और मम्भदसे घह अपनेको सममते कम नहीं। 
पत्ती पत्ती रो रही है संघदको हर बागमें, 
कौन दुनियामें जगह है जिस जगह सातम नहीं। 
झाप क्‍यों ललकारतें हैं द्वार मैं हूँ मानता , 
दालदा खाकर लदा है रोग, कुछ भी दम नहीं। 
वाह क्‍या इमान है चाहो जिधर झ्ुंक जाय बह , 
जिस तरह कालर बना हो और हो बकरम नहीं। 
क्यों किसी सी लासकी उस्मीद 'बेढबः हो भ्ना, 
आनते कुछ आप दुत्रियामें अगर तिफकदम नहीं। 


बेदवकी बहक॑ 
खेराती 


न पानी बन्द होता है, न छाता है न बरसाती , 
कमर तक जल सड़क पर है, वहाँ कश्ती नहीं जाती। 
न लड़की हैं, न लड़के हैं, मगर है शौक लड़नेका , 
शिखंडी आजकल बनने लगे अजुनके हैं नाती। 
बहुत कुछ सोचकर ज्ञाता हूँ कहदेके लिग्रे लेकित , 
जब आंखें चार होती हैं न भुँदमें बात है आती। 
उन्होंने मरकह्ा एक साँड दरवाजेपे बाँधा है, 
पहुँच पारऊँ न मैं इस बास्ते की है यह तैनाती। 
कभी चितबनका खंजर है कभी है जाल बालोंका , 
खुदा जाने मिटेंगे कब जहाँसे यह ख़ुराफाती। 
सनीचरसे अमंगल कर रहे थे जो अभी कल तक , 
घयाई दे रहे हैं आज सुकरू ओऔ जुमेराती। 
सभाओं, भीटिंगोंमें, बैठकर दुनियाक्री भद्विल्ाएँ, 
यही कहती है “अपनेकों अगर में से कर पाती' | 
तुम्दारा प्रेम भहँगा है नहीं में मोल ले सकता , 
हुआ दूँगा अगर मिल जाय मुझको भीख जैराती | 
फटी दीषार, छत् दूटी, घिरे बादल, वह आये हैं , 
यही है रामधुन मेरी कि भेरी जान बच जाती। 
जी हैं आजाद बह तो दम भी दें आजाव प चिढव ,, 
जरा देखेंगे हम भी कैसे अमेजी नहीं जाती। 


मिनिस्टरके साथ 
> फरके वादा भी वह न आये थे, 
मैंने बोरे यहाँ बिछाये थे। 
उसके जलपानके लिये थोड़े , 
झाज् मैंने चने भुनाये थे। 
ऊंट भी भागने लगे सुनकर , 
गीत्त ऐसे उन्होंने गाये थे। 
पूछते हो कि रो रहे द्वो क्यों, 
काले बादल उधर जो छापे थे। 
कैसे पहचानते भत्रा मुझको, 
बहू समिसिस्टरके साथ आये थे। 
आज बंद हो गये मेरे मालिक , 


जिनसे जूते कमी सिलाये थे »” 


हो गया अस्पताल घर ०५नका , 
कितने रोगी बहाँपे आये थे। 
उनको भसगवानका मिला दरजा , 
सबकी आऑँखोॉमें घद समाये थे। 
सुबह सक रोशनी रही उसकी , 
शासकों भेरे घर वह आये थे। 
भरते हैं तो बुरा नहीं बेढबः , 
मरनेकों हुम यहाँपर आये थे। 


बेटबकी बहक 


हि । 


ब्रेदबकी बहुक 


चषकप्र चषक 

“जमानेकी हवाकों देखकर जो हैं नहीं चलते , 
गगनके पेड़ उनके बागमें हैं फूलते फलते। 
नहीं रेलोंके उंब्बोंमें अगर है रोशनी जलती , 
तो घरसे लोग लेकर लालदेनें क्‍यों नहीं चलते । . 
वह दोमें एक होंगे, कवि बड़े या घोर प्रेमी हों , 
शरीर ऐसा है जैसे लोग टी. बी. रोगमें ग़ते। 
कोई मंत्री बना है, मंत्रिमंडलमें घुसा कोई , 
नहीं शैसंस भी हमको मिला हम हाथ हैं. मलतते। 
उधर दो सेरका गेहूँ घ आधा पावका थी है, 
इधर मेहमान ऐसे हैं. कि कहनेसे नहीं टलते। 
मेरा दिल भूनते हैं. प्रेसक्ती यह आगमें ऐसे , 
तबेपर जिस तरह आरके चिप होटलमें हैं तलते। 
चुगाता हूँ. सबेरे शाम आऑँसूके उन्हें मोत्ती , 
इसीसे हंस मामसमें हमारे प्रेमके पलते। 
दिलोंकी बोर बाज़ारी उन्होंने जिन्दगी भर की , 
कभी इनको, कभी उत्तको, रहे बस बह सदा छलते। 
लगाद़ी रोक कलवरिय्राप्र अब सरकारने बेहथ' , 
नशञ्यायँंगे बह दिस फिर जब चपकपर थे चपक ढलते। 


बेदब्रकी ब्हक 


नालीकी 


“ जब नज़र आती है सूरत किसी मतवालीकी , 
भक्त बन करके मैं कहता हूँ कि जे कालीकी |. 
खूब आनन्द उठाता हूँ मैं भेम्बर बनकर , 
भुभको लोगोंकी न परवाह है कुछ गालीकी | 
रच रहे आप हैं साहित्य नया, क्या कहना , 
गीत्तका रूप है धुन उसमें है कष्धालीकी। 
टैेककी राहपर उनकी नहीं बस 'वल्न सकता , 
जिस तरह ठेक कड़ी हो किसी हड़तालीकी। 
प्लेट चीनीकी अगर हो तो बहुत इच्जत है , 
पूछ कुछ भी नहीं चॉँदीकी भंगर धालीकी। 


नफ्रवालोंको सत्री खूब लगे बैतरनी , 
देख लें शत जो फाशीकी कभी नालीकी। 


मिल गया लिखनेकों दे खूब मसाला 'बेढब' , 
मुझको चिट्ठी जो मिली आज मेरी सालीकी। 


जप 


मेठबकों घहक 


साधनके महीनेपें 


जो सच पूछो तो उनको ही मजा आता है. जीनेमें , 
जो हैं साड़ी पे करते खत्म जो पाते भद्दीनेमें। 
अरे पंडित यही तो भेद तुमसे और भुभमें है, 
तुम्हें आनन्द खानेमें मुके आनन्द पीनेमे । 
न खायी चोट आँखोंकी, सुधा भी पी न ओठोंकी , 
हुआ बरबाद जीवन, में तन भरनेमें न जीनेम। 
न जलकर बाद भरनके भी बह ठँडा कमी होगा , 
जला फरता है जो इस जिन्दगी में रोज कीनेमें। 
चमक कर वह गयीं बरसात में अपने पिताके घर , 
गिरी बिजली हमारे घर पे सावनके महीनेमें । 
धधकती जोरसे है पीके यह आँसूका पानी भी, 
छिपी है कौनसी यद आग “ेढ़ब' भेरे सीनेमें। 


चाल बेदब 


रंग बिगड़े हैं चाल बेढव है, 
अब पढ़ाईका हाल थबेढब है। 
हैं फिसलते निगाहके चप्पल , 
उन्तके चेदरेकी खाल बेढय है। 
ध्कयों बुलाते हैं आप घर अपने? , 
उनका फैसा सवाल बेढब है। 
मात गंगाकी बाड़ हैं होती, 
बन गयी आज वाल बेढब है। 
कह दिया-है गुलाब तुम जैसा , 
इससे उसको मलमाल बेंढब है। 
उसके आने पे फेल दो बिजली , 
दिल्लमें मेरे खयाल बेढब है। 
, गले मिलते ही पसे थी गायब , 
उनमें कैसा कमाल देडब है। 
बापको है सिखा रहा बेदा, 
तेज कैसी यह चाल बेढ़ब है। 


बेदमकी बदक 


घप 


ब्रेडबकी बदक 


प्र 


बातके तारमें फँसा हूँ मैं, 
हवाका एक जाल बेढब है। 
एक चांटा जमा दिया सिर पर , 
झौर घोले कि ताज्ञ बेढव है। 
खून पी-पीके जी रहा है वह , 
हमको करता इलाल बेढब है। 
बिलमें रखो तो बैठ जाता है , 
घोक उनका वबाल बेढव है। 
धीस बरसोंसे कद्द रही है बह , 
उम्र बस बील साल बेढव है। 
आज मुँह मत छिपाइये मुझसे , 
मुद्दियोंमें गुलाल बेढब है। 


मरहम हैं 
नया गल्लेका राशन है बनस्पति खा रहे हम हैं , 
बतायें कौन कारण देशवासी झाज बेदम हैं। 
बड़ी है बेकली क्‍यों फूलपे मुरका रहे हम हैं, 
मिलेंगे फल तनिक ठहरों लगे छुछ पेड़ क्या कम हैं । 
भेरी बातों को सुनकर बह मरम्मत बेतरह करते , 
सगर है खौरियत बह जानते हिंदी बहुत कम हैं। 
बहुत कोशिश एउन्‍्होंनेकी भियां बह बन नहीं पाये , 
इसीसे समस्त द्ोकर घूमते बह रोज बे गम हैं। 
करैला हैं, न हैं लौआ, कबूतर हैं, न है फौआ , 
समभते हैं मगर दुनियाँमें जो छुछ हैं हमी हम हैं । 
न करते काम कुछ हों किंतु हैं चह देशके सेबक , 
छपाते नित्य बह संदेश तो दो चार फालम हैं। 
हमारी घाँदमें सी शक्ति है अजुनके बॉहोंकी , 
सबेरे आध धंठा खेलते हम रोज फैरम हैं। 
हमारे देशके लेता सभी हैं इस समय लंकड़ी , 
भहुतसे चीड़ है, कुछ आम हैं. दो एक शीशम हैं। 
सनीचरकी सुना है है लगी कश्मीरपर आँखें, 
नहीं क्या वेशकी खानोंमें मित्ते आज़ मीलभ है। 


बेदबंकी बहक 


प्र 


बेंदबर्की भटक 


बह दिलमें आग लेकर बोलते हैं, बोलते हैं जब , 
नहीं वह. आदमी हैं में समभता हूँ कि चील़म हैं। 
उन्‍होंने इस तरह देखा, , तुरत भर हम गये होते, 
भगर मैंने तो यह देखा कि 'बेडव' बह तो सरहम हैं । 


फमे 


तंदूर से 
धूर रहिये बाज आया आपके इस नूर से , 
रखऊे दाढ़ी बन गये हैं आप तो लंगूरसे। 
आप दाद़ीपर फ़िदा हैं, लोग भुड़वाते हैं मेंछ , 
साफ चेहरा करके पनजाते हैं अब वह हूरसे । 
जानता हूँ आप भारतके बढ़े ही मित्र हैं , 
झापसे छरता हूँ मिलिये आप अभसे दूरसे। 
घात कुछ सुनते नहीं, डर हे न गिर जाये कहीं , 
हड़खड़ाते जा रहे हैं, वह नहेमें चूरसे। 
जबसे वह नेता हुए चेहरा है फूला इस तरह , 
रोटियाँ निकली दो ताजा जिस तरह टंदूरसे । 


बेदबकी बहक 


बेढबकी बहक 


व 


पूस आता है 
बलासे अमरिका भाता है अथवा रूस आता है 
हमें जाड़ेका कपड़ा चाहिये अरब पूस आता है। 
बहुत ओढ़े दुशाले आज तक कश्मीरके हमने , 
मगर अब देखना होगा कहाँसे तूस आता है। 
न गेहूँ, जौ, चना राशनकी दृकानोंसे दे मिलता , 
कभी कुछ घास आती है कमी छुछ फूस आता है। 
घुलिससे मित्न गयी पेन्शन, नया अघ काम है उसका , ' 
बहुत छुआ रेलके डब्बोंसे जाकर मूस आंता है। 
समभते हैं बह, सब सम्मान करते हैं. बहुत मेरा , 
मगर दुनियाँ समझती है कि यह सनहूस आता है । 
गया था बस्बद्दे इस धुनमें नरगिस पाँव दाबेगी , 
मगर बह लात खाकर लौटकर भायूस भाता है। 
जो सेरों पूरियाँ खाकर भलाई सेरभर खाते, 
उन्‍हें दोचार चस्मच भूँगका अब जूस आता है। 
न घबराता कभी हूँ--शेर, भारू और चीतेसे , 
बदल जाता है दिल जब सामने कैंजस आता है। 
ज्मानेने बढ़ाईकी बदल दी आज परिभाषा , 
बढ़ा शिढव' धही जो खुब खाकर धूस आता है। 


कु आरमें 
इस पम्नमें लगे हुए हैं बह सिंगारमें , 
फागुन छुला रहे हैं बह देखो कुँचारमें। 
अच्छीसी फार हो तो तुम्हें साथ ले चलें , 
लगता है शाक जोरका इस जीप कारें । 
सीधी हुई न आँख तनिक उनकी आजतक । 
उल्टा यहाँपे टाठ है. उनके दुलारमें। 
कुछ चादनेकी चीज वहाँपर जरूर है, 
हैं घुस रहे जो लोग असेम्बलीक द्वारमें। 
बीमार दोनेपर ही बह्द शआते हैं देखने, 
मैं तो पड़ा रहूँगा हमेशा बुखारमें। 
करनी अगर दें नीच तो तुम नीच हो सदा , 
मैदानमें रहो कि रहो तुम पठारमें। 
देखो घधर सममके अलकका यह जाल है , 
निकल्ोगे फिर नहीं जो फँसे इस स्ियारमें । 
बहइनेमें साथ पनके दी भाता है बस भज़ा , 
जीते अगर तो मौज है, आनंद द्वारमें। 
काशीकी धूलने तुम्हें बेदव” बंना दिया 
शंकरंका है या यहाँके गुबारमें | 


बेदधकी चहफ 


सेदनकी हक 


श्रमाक साथ परपाने 
निराले ढंगसे वह छिपके भेरे दिलमें रहते हैं , 
कि जैसे रोशनीमें दिनकी चूहे बिलमें रहते हैं । 
तञअज्जुब कुछ नहीं होता गला जब रेतते हैं. बह , 
सुबहसे शामतक जब देखिये 'फाइलः-में रहते हैं । 
उड़ाते खूब शुलछरें हैं. हम पहलीसे पन्‍्द्रद्द तक , 
न पूछो आखिरी हफ्ते में क्रिस मुशकितमें रहते हैं। 
जो नेता हैं तो उनके साथ हैं दुस-बीस दरबारी 
शमाके साथ परवाने सदा महफ़िलमें रहते हैं | 
न हहरे, छोड़कर गिरजाकों भागे दज॒रते ईसा, 
बड़े आरामसे वह आजकल बाइबिलभे रहते हैं । 
न पाया हो फिसीने पात्िया भरावान्रकों मैंने , 
बह हर सिनेमा भनकी ऊपरी मंजिलमें रहते हैं । 
सितारे जिस जगह सिनेमाके सेंटर हैं बने रहते , 
वहीं पर घुमते बह रात विन सरकिलमें रहते हैं। 
बहुतसे लोग कहते हैं कि नीची बुद्धि है. उनकी , 
जो गरभीके विनोंमें प्लेनसे जा द्विलमें रहते हैं। 
इसीको जिंदगीका हम मजा कहते हैं ५ बिढ़व' , 
कभी दरियामें रहते हैं कभी साहिलमें रहते हैं। 


इण्जत बढ़ादीं 
नहीं पास मेरे रहे अब इलाके , 
भला तुमको रखूँगा फैसे जिलाके | 
तुम्हारी जमानमें इच्जत बढ़ा दी, 
तुम्दें घूसकर बोट मैंने दिलाके। 
बसाने चले हैं नयी एक दुनियाँ , 
वह सिद्टीमें दुनियाँ पुरानी मिलाके। 
न तैयार थे घात बह माननेको , 
मनाथा उन्‍हें मेंने हिस्की पिलाके। 
नहीं है कमेटी नहीं है बह जलसा , 
विदाई न हो जिसमें दाजत खिलाके | 
सरल है, बढ़ा भावदमी आज बनना , 
पहन जो जरा सूट बढ़िया सिलाके । 
“नहीं? कह रहे हैं, कि 'हाँ? कह रहे हैं , 


दिये मुसकरा सिर वह अपना दिल्लाके । ह 


बेटबकी बहक 


ध्ण 


बेदनकी बहक 


प्रभमें टी. बी. 
पेच खाए हुए जो सिर पे है, बाल अच्छा है, 
हम गरीबोंकों फँसानेका यह जाल अच्छा हे। 
पढ़के क्‍या होगा, पढ़ेंगे नहीं, नेता होंगे, 
मौजबानोंका यह हा सा खयाल अच्छा है। 
इस नये युगमें नयी हमने बनाई हिन्दी, 
भात कहते हें कि भ्रच्छी है, व दाल अच्छा है। 
उनकी तनखाह महीनेमें है दो सौ रुपये , 
बंकमें लाखका ठोटल है कमाल 'अच्छा है। 
मुझको तो प्रेममें टी० बी० हुई परवाह नहीं , 
आप योहीं जो घुले कौन सा द्वाल अच्छा हैं । 
खुत यह आया है बह अ्येंगे मिलेंगे मुझसे , 
ज्योतिषीने भी कहा है कि यह साल अच्छा दै। 
ब्लाउजकी भाँति लगे शर्दें पहनने लड़के , 
लोग क्रदते हैं कि 'बिढव” यह जमाल अच्छा है। 


बेदबकी बहके 


निशानी नहीं है 


मेरे पास उनकी निशानी नहीं है , 
तभी बिन्दगीमें रवानी नहीं है। 
अजब होरही है घड़ी जिन्दगीकी , 
घलानेकी कोई कमानी नहीं है। 
हँसे सुनके भेरी सुहब्बतकी धार्तें , 
कद्दा इससे सुन्दर कहानी नहीं है। 
रहा एक दिल दे दिया वह भी मैंने, 
न कहता कि दुनियाँमें दाली नहीं है । 
लगे मुभते इसानकी बात करने , 
ओर इस पर भी कहते हैं छात्ती महीँ है । 
इधर देखो जब, बंद एक आँख करलो , 
कमी तुमने बन्वृक तानी नहीं है। 
वह जद, सममकर नचाते हैं मुझको , 
ज़ड़कपन है उनका जवानी नहीं है। 
बनी कामरेदा पहन लाल कपड़े , 
बह साढ़ी तरहदार धानी नहीं हे। 
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बेदनकी बहक 


वहाँ पर मिली चाय, काफी, घरॉडी , 
सगर एक चिल्ल्य भी पानी नहीं है । 
मुहब्बतकी बातें लिखी खतमें उनको , 
मेरा प्रेम बिढ़घः जवानी नहीं है ९ 


8९ 


साहित्य-सेवा 
जमानेसे अलग हैं बह न उनका फोई सानी है, 
हलारों सालकी तसबीर यह जैसे पुरानी है। 
मिला जो श्रेमका उपहार उसको वह न भूलेंगे , 
पड़ा जो कालपर चप्पल अभी उसकी निशानी है। 
बिना ढर आगसे खेले, जले फिर जलके फिर खेले , 
इसीका नाम दिलिवालोंकी भाषामें जवानी है। 
फुलाकर झुँह जो बैठे हैं नहीं कुछ बोलते छुनते , 
अजब ठंडी लड़ाई आपने मुझसे यह ठानी है। 
कटिंग है पेपरोंकी चि6ट्टियाँ कुछ हैं तकाजोंकी , 
यही साहित्य सेवाक्ी बची 'बेढबः निशानी है। 


बेदनकी बंहक 


हर 


बेदवकी बहके 


6३ 


शरबते दीदार 

बढ़ा है वह जमानेमें जिसे घर-बार काफ़ी है , 
जिसे है. पास-घुक या पासमें कलदार काफी है । 
नहीं कुछ और इच्छा, देख लो सीठी निगाह्दोंसे, 
न लाओ चाय सुभको शरबते दीदार काफी है। 
उसे मिजवाइये मत जेल, बह है प्रेमका पागल , 
अभी उस दिन सड़कपर जो पड़ी पह मार काफी है 
नहीं संतोष दुनियाँसे चले बह चाँदकों लेने , 
रहों तुम सामने, मुझको यही संसार काफी है। 
मुझे चेक और नोटोंकी नहीं है चाह दुनियाँमें , 
छुपा दो नाम जिसमें बस वही अखबार काफी है । 
प्रवालोंसे तुम्हारे लाल द्वोठोंमें जो हे टानिक , 
इसीका रस हमारे वास्ते उपचार काफ़ी हे। 
जिसे चाहें समय दें आपलितना आप हैं मालिक, 
मुझे जब आप खाली हों सिनट दो-चार काफी है। 
नहीं मालूम मुझको, लोग क्यों हैं आपसे मिलते , 

फ्रे तो देख लेना आपका सरकार काफी है । 

उनके पास नाखुन, दाँत है, चप्पल है पॉबाम , 
किसीफो परत करनेके लिये हथियार काफी है । 
भला किस्मत कहाँ इनकी बगतमें आपके बैठे , 
धता लेते अगर 'बिह़थः को चौकीदार काफी है। 


सितम 
सितम यह आप हम पर ढ़ रहे हैं , 
अभी आये अभी फिर जा रहे हैं। 
उधर काले जो घादल छा रे हैं, 
भेरी आँखोंसे मेंह बरसा रहे हैं। 
किये वादों पै बादे जा रहे है, 
मुझे क्यों आप यों बहका रहे हैं। 
धहू तबला इसको समभो जा रहे हैं 
हम अपनी खोपड़ी सहला रहे हैं। 
इमारी घात भी सुन लीजिये कुछ , 
सुनूंगा आप जो फरभमा रहे 
ललाई आ रही है एनके मुँह पर 
मलाई आजकल वह खा रहे हैं 
घुराया है दृमारा दिल उन्होंने 
इसीसे दिल्लमें तरह शरमा रहे हैं। 
घटा है. आसमांगें. आज्न जबसे 
ब्रदा है वद बह तड़पा रहे हें। 
जनानी आगयी है आदतें कुछ , 
मुड़कर सूँछ॑ वह शर्मा रहे हैं। 


बेढबकी धहक 


68 


बेहबर्की बह 


पर 


मिलाया पूरबों पच्छिम उन्होंने 
भटनके साथ बेंगन खा रहे 
नहीं आता निशाना भी लगाने , 
बह तिरछा तीर ताने आ रहे हैं। 
चुराया तो हमारा दिल इन्होंने , 
मगर बह दिलमें अब पछता रहे हैं । 
गधे भी रेंक कर भागे वहाँसे , 
बह गाना क्लासिकल जो गा रहे हैं। 
लगह कोई न अच्छी और होगी , 
हम आँखोंमें उन्हें टहला रहे हैं। 
घड़े इंजीनियर हैं आप बनते , 
यह हटा दिल न ज़ोड़े पा रहे हैं। 
चले हैं सैर करने फूलकी हम , 
चुभे पर दिलमें कांठे जा रहे हैं। 
घटर है, ढोस्ट है, है आमलेठ भी , 
कल्लेजा आप क्यों फिर खा रहे हैं 


बहू द्वाकीसे सदा रहते हैं ठेढ़े , 
हमें शायद वह सीधा पा रहे हैं । 


वेदनकी बहक 


हजारों बोल्ठेजकी उनमें ताकत , 
जरा सा छू किया तड़पा रहे हें। 
चलो छिप जांय, भागें घरके अन्द्र , 
बह चन्दा मांगने दी आ रहे हैं। 
करेंगे घर हमारा बह उलज्ञाला , 
न बिजली हम इसीसे ला रहे हैं , 
लगायी है लिपिस्टिक आपने, या , 
फिसीका खून पीकर आ। रहे हैं। 
न आये हैं, न आयेंगे वह बिढबः , 
मगर हम हैं कि धोखा खा रहे हैं। 


€६ 


बैदबकी बहक 


हज 


बेंगलेपर आज उनके बहुत टीमटाम है , 
“एकशा? कहीं खुला है कहीं 'औल्ड टाम' है । 
डरते हुए जो जाके किया मैंनेमी सलाम , 
बोले निकाल दो कि यह नेटिव गुलाम हैं। 


आप कहते हैं, स्वदेशी 'थिंग! हो, 
राज अपना और झपना “किंग” हो। 
कुछ दिनोंमें आपकी होगी यह भांग , 
बचे-के स्थानपर शिवलिंग हो। 


बढती जाती है रोज आपकी साँग, 
देख स्वद्रेशीका है. बहुत “स्ट्रांगः । 
जब यही हाल दे तो कहियेगा , 
छोड़ हिस्कीकों जाट छातें भाँग॥ 


बेदलकी गहके 


बाहर सभामें देखिये खद्दरका ठाट है, 
बरमें मगर विलायती सब ठाट बाट है। 
मिलते हैं चुपके चुपके गवनेरसे लाटसे , 
लेकचरसें सुंह-पे रहता सदा बायकांद? है। 


भरा है भरियोंसे मुँह गोया लतरी पुरानी है , 
कमर टेदी, नहीं हैं दाँत, पर दिलमें रवानी है। 
करेंगे ब्याह बच्ची दूध पीतीभी जो मित्र जाये , 
यही भारतके बूढ़ोंमें नयी बेढय ज्बानी है । 


चरौनी है तुम्दारी गोखरूका था कि कांटा है , 
गिरेभक्खनके ढोंके या लगाया तुमने चांदा है। 
नज्ञाने कोन बिक काट खाता है मेरे दिलमें , 
चुन्दारी याद है या घुसके बैठा कोई माट़ा है। 


ध्ष 


बेटबकी बहेक 


६६ 


“पह इंगलिश गले! क्वांरी है अभी पर 'एजः थट्टी है, 


घड़ी है भीड़ धरपर, धर है था काशीकी सट्टी है। 
ढला है जिस्म उसका खुशछुमा सांचेंमें ए “बेढथ' , 
खुदाके कारखानेकी नथी साधुनकी बड़ी है। 


खदरको छोड़ उनका प्यारा बता है 'मंसंतिनः , 
कपड़ा बदसमें देशी गंइता' है जैसे हो 'पिका। 
मिहनतसे काम करना अपला नहीं सुहाता, 
चफ्तरमें कल बनर्कर बैठे करेंगे सिनभिन। 


निगाहें पेग है ह्विस्कीकी 'कलर” भी जैसे 'जससित्त है, 
चल्ञाकी शोख, थी, ए. पास, उस पर “एल” कमसिनन है। 
अगर देखें इसे योगी तो निश्चय ही फिंसेल ओयें , 
जो मेरा आगया दिल इसे बैदवे कोरमेंसा सिन' है। 


बेदबकी पदक 


बहुत डर है कहीं दिलमेंन कोई दई पैदा हो , 
बिना सरजनसे पूछे कैसे उनपर कोई हीदा हो । 
जरा हिल्थ-अपिसरः देखा करें 'शीरी लबों? को भी ५ 
कही उनकी मिठाईमें न बोई “जमे! रहता दें। 


क्रिशचियन मिस ब्लैक! पर संगरूर तै . 
बाबुओंके बासते वह हूर है। 
दाग चेचकके जो हैं रुखसारपर , 
चेहरा गोया “खानये जंबुर' है। 


छुछ गुजरी वोस्तोंसे. बातमें, 
शामको देनिस. सिनेमा रातंमें । 
दिनको क्रालेज्मं सिसेज “बेढब” रहीं , 
रह गये वह थों दी मुतफरकातसे । 


९१५७ 


घेढनकी बहक 


१०१ 


उम्र शुज़री इस कदर कब॑ अकक्‍ल तुमको आयेगी, 
चापदछुसी कर चलो इच्जत यही दिलिबायेगी। 
इश्वरके डरसे बेढबः है. तुम्हें क्‍या फायदा, 
छुम डरो देब्मास्टरसे कुछ तो पे! बढ़ जयिेगी। 


'लघ! भेरा उसके लिये एक 'लोढ' है; 
आँख उनकी मेरा 'पीनल कोड” है। 
दिल॑में भर रखा है तुमने क्‍यों शुमार” , 
बह भी क्ये काशीकी कोई रोड है) 


लिखके चिट्ठी उनसे 'प्रीटिंग” कीजिये , 
जब चलें स्कूल 'ीधिंग” कीजिये। 
बाप उनके उनसे जो मिलने न दें, 
उसके धरपर जाके “पिक्रैदिंग' कीजिये। 


बेढ़ुबकी बह़क 


इन हसीनोंका अजब 'झहेटः है , 
दिल लगाये जो बह भाटिया सेट है । 
कितनी तसबीरें खिर्ची औ मिट गर्मी , 
उनका दिल है या कोई स्लेट है। 


भेरा विल् अपने बाल्ोंफे 'प्रिजत में 'ज्ञाकः करते हो , 
खगर में माँगता हूँ हँसके हमको 'माक़ करते हो। 
यह कहते दो कि ज्ञव छूदेगा फिर कप सचायेगा , 
भत्रा यह कौन सी जस्टिस! है ज्ञिसकी 'दाक करते हो । 


'सोशकब्षिस्दों' को नहीं है जिस तरह राजा पसंद , 
ज़िस तरह विह्कुटके झागे है सहीं ख़ाजा पसंद। 
'देस्ट' में उसके भी सुनता हूँ हुआ है चेंज” अब , 
झानकत अह्लाम्रियांकों हैः नहीं ब्राजा पसंद। 


१५३ 


बेठनकी बहक 


जिस जमह वह हों खड़े बस भीड़ उस 'ध्पाटः है , 
दिल नकद लेकर नहीं हुछ बोलते क्‍या ठाट है। 
नाह्ट? युक्त फप्रोल, मीठे होठ, तुरशी आँखकी , 
यारका चेहरा नहीं है, भ्रागरेकी बाद है। 


ब्राप जां तो सागर खा मर ग्रये , 
पर इमारे बास्ते कुछ धर गये। 
मूंछ मुड़चाफर पहनकर सूट-बूठ । 
नास हेसभी भिस्टरोंमें कर गये । 


निरक्षर थीं वृह पहले आजकल कालेजमें जाती हें , 
बनाती रोटियों श्री, फ़ासम्थुज्ञा' ब़ब्न लगाती हैं। 
लगाती थीं कभी धघटन,प्रदद रोज झष 'सोप! हैं घित्नती, 
अगर पेंगन थीं पहले आजंकत यह मसाशपादी हैं। 


श्क्३ 


बेटबकी महक 


जिससे बंगले पर मिलें साहब वही इंसान दे , 
जो न इंगलिश सूद पहने वह निरा हेवान हे। 
पूछ लो साइबसे 'बेढब” सांसभी लेना जी द्वो , 
प,्रेटः बननेकी यही तरकीब एक आसान हे। 


अपनी “ब्यूटी” के नशेमें बेतरद वह चूर हैं, 
यह समभते हैं कि हम जज्नतकी कोई हूर हैं । 
जदें चेहरा है बहुत 'बेढबः सुंहासोंसे भरा, 
हम यह कहते हैं कि बह जेंधईके मोतीचूर हैं। 


हुकूमत आपकी हिंदोस्तांमें सबको प्यारी है , 
शिकाग्रत कुछ नहीं है. एक घस बिनती हमारी है। 
लगायें श्रॉजपर भी फौजदारी का कीई 'सेकशन! , 
यह बरेढव' 'सरदरर हैं डेन्जरः भो इसमे भारी है । 


१५४ 


३%५, 


घरके बाहर 'प्रेट! हैं. इम वास हैं , 
शान है बीबीभी बी. ए. पास हैं। 
घरके भीतर हाल क्या बेढव कहूँ , 
लात है, भीषी है, हम हैं, सास हैं । 


'रेस! में लगके हमारी दिल्थ'-भी अब हाफ है , 
मूँझ्का क्या दाल लिखें ख्वोपड़ीभी साफ है। 
देखता हूँ जब उन्हें तब दिल्लमें होता है ट्रेमरः , 
प्रेममें उनके हमारा 'हाठे! सिसमोभ्राझः है। 


हे भप्रिये 'हेपर' तुम्दारा हाइ? है, 
दिलमें क्‍यों मेरी तरफसे “नाद' है। 
क्‍यों जलाती दो हमारे दिल्कका घर , 
तुम सुस्ल्॒मां हो न यह कोहाद है। 


प्रेठप्रक्ी बह: 


झाप फ्रीडमः-का गीत गाते हैं, 
प्र छुछ इसका प्रता लगाते हैं। 
झाप खाते हैं साग बथुआका , 
वह 'चिफेनः और “गोट” खाते हैं। 


क्या कहूँ किससे कहूँ क्‍या दी गया , 
क्या मिलेगा अब वह बिढक जो गया। 
कोई जाकर होम-मेस्थर से कद्दो , 
इस बनारसमें मेरा दिल ख्तरो ग़या। 


ग़ल्ियोंसें घूमता है धर धरसे वापसी है , 
यूटे हैं दाग विलके रंगतसे बेकसी है। 
ऐजे हुए जिगरके है तार तार दूठा , 
प्रेमीकी जिन्‍्दृंगीभी सादी घनारसी है। 


१५६ 


सेद्प्की बरहक 


(“आँख नश्तर है. तुम्हारी, होठ आइंटमिंट” है, 
“ज्लैक' तिल्न पिल्ल है, पसीना प्योर” पीपरमिंट है। 
डाब्टरके डाक्टर हो; साथ मेडिकल दाल है, 
यह तो बोलो कुछ तुम्हारी फीसकी भी 'ढिटः हैं। 


'हम ब्लैक हैं ब्रलासे व तुम हाइट” ही सही , 
आओगे मेरे घरमें ती कुछ “लाइट ही सही। 
कुछ छेंड धाड़ चलती रहे तुमसे व मुभसे , 
बोलों जहर लव! न सही फाइट” ही सही। 


लोग कहते हैं तुम्र तमाशा हो, 
प्रेमियोंक हृत्यक्षी आशा हो। 
भीठी छोटी सफेद चिकती से , 
मैं तो कहता हूँ तुम तमाशा ही। 


बेटबकी बहक 


श्रीमतीजी गरप लिखने लग गयीं , 
खोजमें क्रेक्टरों'-के पग॒ गयी । 
कल्ल जो लोठे घूस कर श्रीसानज्ी , 
घरसे देखा श्रीमतीजी भग गयीं। 


मेरे हाथों कुछ नहीं तो पानही खाथा करो; 
'मुँह लगो इलना ले सबसे छुछ तो शरमाया करो। 
थोड़ी जो छुट्टी मिल्रे 'संडेर-कों आ जाना जरा, 
क्रौन कहता है कि घरपर रोज तुम आया करो। 


दिल भेरा दृद गया. प्रेमफे भाकमोरोंसे , 
गैर शुसक्रिन है बचाना उसे अब चोरों से। 
उनसे कहिये तो दिलाते हैं बह आँखें झुझको, 
औैन दुतियाँमि मिलेगी ने कभी गोरोंसे। 


श्कद 


बेदवकी महक 


शक्ल यह मिसकी है रोशन था कि 'किटसनः ज्ञंप है, 
चालकी अठखेलियाँ हैं या वह करती “जंपः है। 
जब वह चलती है. तो दिल क्‍या काँप जाती है. जमीन , 
मिस हैं यह या जनवरी चोंतीसका भूकम्प है। 


४“ एक दिन सुभते मेरा हष्जास यों कहने लगा 5 
झराप सब वातोंमें मेरी कहते हैं क्यों हाँ? सदा। 
मैंने उससे कह दिया आसान है इसका जवाब , 
है मेरी कमजोर गरदन पर. तुम्हारा उस्तरा। 


उन्‍हें दुनिया से क्या मतलब सिनिस्टरके जो ब॑दे हैं , 
कहीं बहू आगये तो पादी- ओ खूब चंदे हैं। 
फिसी स्कूल विद्यालय का 'डिपुदेशत! जो ले जाओ ,. 
तो कहते हैं कि भाई आजकज्ञ व्यापार मंद्वे दैं।_ 


शव 


'रुपये मिलें तो कुछ नहीं दुनियाँमें पाप है , 
लड़कीके 'सेल”ः के लिए तैयार बाप है। 
जीते हों मरते हों जो बस एक धन के वास्ते , 
बेकार उनके सामने सारा बिलाप है। 


देश सेचा करनी हो खंइर का कपड़ा वेचियें , 
हो कमाना धत अंगर योरपमें चमढ़ा बेचिये। 
जेचियें कपडे विदेशी छठनां हो देशको, 
'पासहों एस. ए. अगर तो आप खपड़ी बेचियें। 


चार्दोका तुरदारे मुझे विश्वास नहीं हैं, 
'क्या विहः करें कोई भुमें भास नहीं है। 
कहिये तो कोई “आरदिकिलः आपपे लिख दें , 
जुँछ इससे सिघा और भेरें पास महीं हैं। 


बेंदबंकी महेके 


'बैदमकी बंहक 


१११९ 


हो बनारस देखना तो नवपंदेैया देखिये, 
रामलीला देखनी हो नककटैया देखिये। 
देखभी दो शान भारतकी ओ इंगलिंस्तानकी , 
कौच वायसरायकी मेरी चटेया पेखिये। 


जिधर देखो उधर दी चंदा है, 
घंढा हैरान इससे बंदी दै। 
जिधर भाओं उधर खुरचते हैं, 
यह सोसाइटी नहीं है, रंदा है। 


जमानेकों लगे यह बात अच्छछी या गे भद्दी , 
जिसे है प्रेम सच्चा सारी दुनियां है उसे भद्दी । 
लिखेंगे सोनेके हफॉर्मे ज़िखनेषाले 'हिस्ट्री' के , 
सिसेज सिससलके लक में छोड़ दी 'एडवर्स-ने गद्दी। 


यह खबर जब से छपी काशीफे दैनिक अआज*-में , 
लाटसाहबकी बड़ी श्रद्धा है घुल महाराजमें । 
सांड काशीके बहुत खुश होगये यह जानकर , 
कद होगी अब हमारी बाइसरीगल लाज! में । 


हैं. जो आँखें उनकी इंजन दिल हमारा रेल है , 
खींचते जाते हैं. हसको क्या ही 'बेढब' खेल है। 
जब मैं कहता हूँ करो आजाद :तब कहते हैं वह , 
है तेरा आफेंस! 'लबः का जो (विदाजट-बेल' है। 


“एम ए. हुआ तो सममा कि मैं ग्रेट” होगया , 
लए पास करके ओर अजब 'फेटः होगया। 
घर घरकी खाक छानके थी, टी. किया जी पास , 
घुनते हैं हुसाठ' बीटियों।'का रेट होगया। 


बेदबकी बहक 


११२ 


बेठबकी हक 


अंदोंसे खाली क्षण मेरा पाकेट होगया 
बंदा भी आनरेरी भजिष्टोट दोगया। 
लेकरके कर्ज 'कारः भंगायी सिलाये सूढ , 
नीलाम मेरे घश्का हर एक प्लेट' होगया। 
देशमें फेषश्ल वलोंकी 'यील्‍्ढ” है, 
इनसे बचनेकी न कोई “शील्ढ” है। 
लड़ पढ़े गांधीसे जिन्ना जोरसे , 
और भारत एक 'बैटिल फीर्ट' है। 
तुम चाहती दो 'पोंड” 'यहां एकह्दी “पेंस! है , 
मिल-मिलके बिगड़ जातीहो यह कौनसा सेंस है। 


मिलनां हों तो आझओ, जो न मिलना हो तो कह दो , 
. क्या थद्द भी कोई 'ूनिटी'की कानफरेंसः है। 


११३ 


कोई गोरा है कोई का है, 
भेद किसने यह लाके डाल है। 
एकसा सबसे क्‍यों' नहीं मित्षसे 
फैसी 'जसदिस/ है, कौनसा 'लाः है। 
उनके घर मेरी नहीं भर 'रीच! हैः 
राइवलों” की, रासतेमें कींच के। 
जब घिगड़ती हैं बह मुझपर जोरसे 


मैं समझता हूँ 'बज़द' स्पीचा! है |. 
रूस जापानमें भचैगा युद्ध ,, 


खूब जूमेंगे श्रथ लेनिन भऔौ बुद्ध । 
देखना है चपेटता है कौन, 
राजबादी कि साम्यवादी शुद्ध। 


बेदज़की वहक- 


११५ 


-शेदनक्ी महक 


मिलके आपसमें एक हो ज्ञाओ , 
'लब' के चूल्हेंसे बिक! हो जाओ। 
देर यदि हो स्पराज मिलमेमें , 
“हिंदुश्ों सटसे शेख हो जाओो। 


काश्तकारीका मजा है खेत ,जब जरखेज हो , 
है प्रज्ञा खानेका जब कांटा छुरी भौ भेज दो। 
कौनसी सुशक्रित है दुनियांमें जो फिर आसां नहीं , 
फाकर-इन-सा? झापका वेहन! अगर अंरेयज हो। 


श्ष 


शेर 
आज तक बनवा न पाया 'होल” धरके रूफा-का , 
कर्ज से लेकित चुकाया दाम बाटर प्रूफः का। 
क्यों बनारसमें न अब तारीफ 'मिस्टर लिंच हो , 
जब जमी सड़कोंपे बेढब' गये दो दो इंच दो। 
नयी ताल्ीमका 'बिढवः यही निकला नतीजा है , 
' चुचा के सामने लेडी लिये लेटा भतीजा है। 
हेल्‍थ चाहो बैठकरके टिनके दब-में बाथ” लो, 
नौकरी चाहो अगर एक मिसको अपने साथ लो। 
लगा 'चेस्टर! पहनने ओढूने वाल्या रज्माईका , 
बनाता 'सैडंषिय! है आज्ञ लड़का नामबाईका। 
डिसरियां है पुस बेढब फिर भरी 'संरदिस' दूर है , 
थे पढ़ा मुझसे कहीं अच्छा हे जो मजदूर है। 
इस कवर नक्शा जमा खद्रकी गांधी फैपका , 
रंग बदला चाहता है. इंडियाके मैपः--का। 
जलाते हैं हमारे दिलको पह, कैसा यह नाटक है, 
समभते हैं मेरा दिलमी कोई हसुमान फाटक है। 
शीबीसे ढर हो खिड़कीमें जाली लगाइये , 
साहव को 'ह्रीजः करना दो छाली लगाइये। 


बेदबकी बदक 


१९६ 


नेदबकी बहक 


१९७ 


हमारी !प्रेमिकाकी देखने में उम्र छोटी है, 

मगर लड़ती है ऐसे बह गोया कैरम की गोटी है । 
मैश विल उनके 'रोजीः फेस? पर इस तरह लड्ट है 

कि जैसे इमतिहांसें नोट बुक पर कोई रह है। 
खाकभी जिस जमींक्ी पारस है 

शहर मशहूर यह बनारस है । 

लिदगीभर रह गये प्यासे तुम्हारी चाहपर , 

हो भला अब भी कुछ देदो खुदाकी राहपर। 
जहांपर से चलता दै वहाँ पट्टू नहीं चल्लता , 
मिसोंकों चाहिये मोटर षहाँ ठ्ट्टू, नहीं चलता। 

अजब बेढब है नाज उनका यह शोखी भी निराल्ी है, 

नवाकर आंख कहते हैं यह कि राइफिल' दो नालीहे। 

बस्लकी भी रात फ़ैसी रात है , 

मैं हूँ, धिस्तर है, व उनकी लात है। 


कुछ आवश्यक टिप्पणियाँ 


पृष्ठ १ 
आओविड' लैटिन भाषाका महान कवि | उसकी एक पुस्तक 
है जिप्का अर्थ है प्रेम करने की कला | 
पृष्ठ २ 
पीरे मुगां--शराब पीनेवाले सिद्ध | 
पृष्ठ ४ 
घाम---कोठा । जानबुल्न--अंग्रेज लोग के किये जांति 
वाचक नाम अर्थात्‌ अंग्रेज | पाम--बिना फल फूल के ताड़ 
ऐसे पेड़ जो आजकल गमलोंमें बंगज्ों में लगाये जाते हैं । 
पृष्ठ ६ 
आदमज्ञाद - मनुष्य | न्यूटम--एक अंग्रेजी वैज्ञनिक 
जिसने बहुत से आविष्कार किये ये जिसमें परथ्वीकी आकर्षण शक्ति 
एक है | एडिसन--एक अ्रमेरिकन वैज्ञानिक, इसनेभी सैकड़ों 
आविष्कार किये; जैसे आमोफोन; बिजल्ली के सह, इत्यादि | 


पृष्ठ ७ 
केफो-सूपकेक एक प्रकारकी अ्रंग्रेजी मिठाई | सूप --रसा, 
शोरबा । 


बेहबकी बहक 


पृष्ठ €& 
खारे मुग़ीलां--बबूलका कांटा । रक्सां होगे--नाचेंगे । 
हूर जन्नतमें मिलेंगी--मुत्लमानोंका विश्वास है कि मृत्युकेनबाद 
स्वर्गमें सुन्दर स्रियां मिलेंगी ; उन्हीं स्त्रियों को हुए कहते हैं। 
मदरटंग-- मातृभाषा | क्रेडिट--उधार । 
पृष्ठ १५ 
जिस समय वाल्डबिन साहबने इस्तीफा दिया था और 
रामजे 'मैकडानल्डने मजूरदलका शासन इंज्ल्ैंडमें प्रारम्भ 
किया था तब लिखा गया था। 
प्रष्ठ ११ 
पारकर--पारकर कलम | 
प्रष्ठ १४ 
बाब्ड बाह्य--गरदन तकके कटेहुए स्थियोंके बाल। होहड 
आल--कपकेकी वह खोली जिसमें बिस्तरा इत्यादि रखकर 
बांध दिया जाता है रेल सफरके समय | 


पृष्ठ ९१७ 
मिसमेयो--एक अमेरिकन स्री जिसमें भष्र-ईडिया' 


नामकी एक पुस्तक भारतीयों को बदनाम करने के लिए. ल्लिखी 


बढबकी बहक 


थी। उसमें भारतीयोंके संबंधमें वाहियात और ऊट्पांग बातें 
लिखी हैं। 
पृष्ठ १८ 
डारपिन--अंग्रेज वैज्ञानिक जिसके सिद्धांतके श्रतुसार 
किसी समय मनुष्योंके पूर्वज बंदुर थे । 
पृष्ठ २२ 
, कहग्रिल--फारसी शब्द है, भीतपर जो मिट्टी का गारा 
लगता है उसे कहमिल कहते हैं। 
पृष्ठ ३९ 
वेनिस नगरकी सड़कें और गलियां पानी-पानी हैं। लोग 
एक स्थानसे दूसरेको नावॉपर जाते हैं। क्राइसेंथिमम--शुल्ल 
दाऊदीका अंग्रेजीनाम । 
पूष्ठ ४प 
प्रोपोज--विवाहका प्रस्ताव । 
पृष्ठ ४४ 
शरयरा--चिनगारी | 


पृष्ठ पे 
डायर--पंजाबकी फ़ौजका एक जनरण् जिसने सन्‌, १६१६. 


बेहबकी बहक 


जलियांवाला बागमें गोलियां चलवायी थीं। आमलेट अंडेका 
बना हुआ एक खाद्य पदार्थ । 


पृष्ठ ३० 
अलस्टर ....में-अलस्टर आयरलैंडका एक प्रांत है। 
सारा आयरलैंड स्वतंत्र राज है मगर अलस्टरका प्रांत अलग है 
और इंगर््षंडवालोंकी ओर है। उसका शासन भी अल्लग है । 
सहाय--दो श्रथौमें प्रयुक्त हुआ है । एक अर्थ सहारा नामकी 
अफ्रीकाकी मरुभूमिभी है । स्विट्जरलेंड---थूरोपमें सुद्ावना है | 
मंकीग्लेंड--डाक्टर वारनाफ़ बंदरोंकी गिल्नय मनुष्यके शरीरके 
भीतर चीरा त्वगाकर रख देनेसे नया यौवन बाते हैं। यह 
प्रयोग कुछ अंश तक ही सफल हुआ है । 
पृष्ठ ५१ 
बायरन---अंग्रेजी महाकवि | प्रेम विषयकी बहुत कविताकी 
हैं। विरेमित--प्राणशक्ति ; जो कह्दा जाता है इरि वस्तुश्रोमें 
बहुतः है । पोल्तन--मक्खनका बड़ा व्यापारी । 
पृष्ठ ४२ 
मेचूको-चीनका वह प्रांत जो जापानने ले जिया था। पहले 
इसका नाम मंचूरिया था। द गारमो--सुर्दर और विख्यात 


बेटबकी बहक 


सिनेमा अमभिनेत्रो । सोयाबीन--सेमके बीजके समान एकदाना 
जिसके बारेमें पहले बड़ी ग्रशंशा थी कि इसके खानेसे बड़ी 
शक्ति बढ़ती है | 


पृष्ठ ५६ 
पिंगपांग--एक अंग्रेजी खेल जो घरमें खेला जाता है । 

पृष्ठ ६७ 
चायज्--भक्त 

पृष्ठ फ८ 
चाहकर--श्केष 

पृ४ १९ 
घुरा का सार--अलकोहल 

प्रृष्ठ ६ रे 
चराचित्र--इग्लेंड का प्रधान मंत्री 

पृष्ठ ६४ 


कार्ड पर--राशन के शुग में कपड़े कार्ड पर ही मिलते 
थे।ब्ड़ी कठिनाई से। | 
प्रष्ट ६६ 
करफ---जब दंगे होते थे तब करफ की श्राज्ञा दोतों भी । 
कोई घर से बाइर नहीं निकल पाता था। यह अंग्रेजी शासन से 
बहुत होता था। 


बेदबकी बहुक; 


प्रष्ठ दप 
तिल्लोचन---काशी की बाजार की विख्यात मंडी | 

पूष्र ७० 
वाइ्ज---उपदेशक जो कहते हैं संसार के आनंद से मुख 

मोड़ लो | 

पृष्ठ ८५, 
तूल्ल--एक प्रकार का बढ़ियाँ ऊनी कपड़ा । 

पृष्ठ ८७ 
फाइल---सरकारी पन्नों का समूह | 
सेण्टर--केन्द्र । 
प्लेन--मैदान । हिल--पहाड़ | 
साहिल--किनारा | 

प्रछ पह 
ब्लाउंज--ज्लियों का कमीज | 

शर्द--कभीज । 

प्रूष्ठ ६० 

कामरेज---कामरेड का ज्रीलिंग | 


प्रष्ठ €२ 
कटिंग---कतरन | 


प्रष्ठ ६३ 
पास-बुक--बंक में हिसाब की कापी | 


बैदनकी बहक 


पृष्ठ €५ 
गाना क्लासिकल्ष-- शास्त्रीय संगीत | 
पृष्ठ ६६ 
बोल्टेज--बिजल्ली की शक्ति | 
लिपिस्टिक --अधरों को रंगने वाली वस्तु । 
प्रप्ठ ६७ 
एकशा, ओल्डटाम--दो प्रकारकी विल्ञायती शराब | 
प्रष्चन €८ 
माय--एक प्रकारका लात चींग । 
पृष्ठ १७५ 
खानए जंबूर--मक्खीका छाता | 
पृष्ठ १०२ 
टेस्ट--वचि | 
पृष्ठ १०५ 
ट्रेमर--कंपन । सिसमोग्राफ़--बह यंत्र जिसमें भूक्ष॑प शेने 


पर कंपन होने लगती है | 
नोट--गांठ ) यह उस समय संत १६२४ में लिखा भया 


था जन्न पश्चिमोत्तर प्रदेश में मसक्ञमानों ने कोहद में हिंदुओं 
की बस्ती जला दी थी । 


बेदबकी बहक 


पृष्ठ १०६ 
तीसरा चौपदा--अनारसी साड़ी का रूपक है। 
प्रष्ठ १०६ 
किव्सन क्म्प--गैसा दृण्डा | 
प्रष्ठ १११९ 
काशीका बुढ़वा मंगल मेज्ञा बड़ा विख्यात था। उसमें 
बहुत सी नावें एक साथ बाँध दी जाती थीं ओर उनकी सतह 
बराबर कर दी जाती थी और उसी पर नाच गाना होता था। 
उसी को नवपह्टेया कहते थे । 
पृष्ठ ११२ 
हार साइब से अर्थ लाजलिनलियगों से है जो सांड' के 
प्रेमी थे 
पृष्ठ १९६ 
लिच---सरकारी मनुतमक्नटी में बोर्ड के शासक थे । इमुन् 
मान फाटक--काशी का वह महरुखा जहाँ पुसक्षमानों ने दंगे में 
आंग छगायी थी । 


